भोरेम्‌ 
भमिका 
भाषा में बहुविध भए, योगसूत्र के भाष्य । 
मूलसूत्र के अथ पर, भया न आरयभाष्य ॥-१ ॥ 
इस आशय से लिख दिया; भाषा में यह भाष्य।._ 
वैदिक मत के मम का, सम्यक्‌ किया प्रकाश ॥ २ ॥|. 
' जड़तच्तों के ध्यान का, इसमें किया निरास । 
' यामें साक्षी देसलो,“यथामिमत' को भाष्य॥ ३ ॥ 
वेदिक मुनि के भाष्य' में, यही निरालो- भेद । 
एक तत्व अभ्यास से, किया अविया छेद॥ ४॥. 


यद्यपि योगशासत्र पर कई एक अन्ध भाषा में छिखे जाचुके हू तंथापि 
निम्नलिखित द्ेवुओं से आय्यभाष्य का प्रकाशित करना अत्यन्त आवश्यक था 

१-कई एक छेखक तो टीका टिप्पणियों के मिथ्याथथत्रिमिर से तिरोदित 
नयन होकर नूतन अथ को दूषित द्वी समझते हूँ इसलिये जो किसी पूव 
टीकांकार ने अथे न॑ किये हों चाद्दे वह वद्क हों ओर सूत्र के अक्षरों से भी 
भांति निकलते हो तथापि ऐसे अर्थों का स्वीकार उनके छिये पाप है, जेसाकि- 
“तदा द्रष्ठुःखरूपेइबस्थानम्‌” यो० १ । ३ इस सूत्र के अथ जीवात्मा में 
चित्तवृत्तिनिरोध के किये है, ऐसे अथ करना योगशासत्र के आशय से स्वेथा 
विपरीत हैं, यदि जीव अपने खरूप में चित्तवात्ति छगाने से समाधि सिद्ध कर- 
सकता तो “समाधिसिद्धिरीब्वरप्रणिधानात्‌ ”” यो० २१ ४५. यह सूत्र न 
पाया जाता कि इंश्चर की उपासना से समाधि सिद्ध होती हे ॥ 

२-“ययाभिमतध्यानाद्वा”! यो० १। ३९० सप्तनिद्राज्ञनाहुम्धनं वा ? 

' यो० १। ३८ इत्यादिं सूत्रों में जड़ पदार्थों को द्वी उपास्यदेव बना दिया 
है, . अधिक कया “ तत्पतिषेधारथ एंकतत्ताभ्यासः” यो" १। ३२ इस 
सूत्र के अथ भी स्थूछ वत्त्वाभ्यास्र के किये हैं॥.*|*+/ 

३-सम्प्रज्ञातयारं के अथ जड़वस्तुविषयक चित्तवृत्तिनिरोध. के माने है ॥ 

इन दोषों को कहां तक वर्णन करें, उक्त प्रकार की जड़ उपास्ति को 


के 3 8 ५ 


योगसूत्रों स कोई प्रथक्‌ नहीं करसका, किसी ने योगी के शरीर का इतना ढम्बा 


(१) योगाय्यभाष्य 


“बढ़ जाना भाना है कियोगी हाथ से चांद को पकड़सकता है, कोई कहता 
है कि भ्र्गस्त्य का समुद्र पीजाना ठीक है, इत्यादि झनथों का भाण्डार 
कप ३ लियि िथप ०-4 है ५ 
थोगसूत्रों को वनादिया है, इसलिये योगसूत्रों पर आर्यंभाष्य फा द्ोना 
अत्यन्त उपयोगी समझा गया ॥ 
योग वह शास्त्र है जिसके द्वारा निर्विशेष श्रद्य की आप्ति दोती है, 
धर्ममेघ-समाधि आदि मुक्ति के मुख्य साधनों का एकमात्र इसी शास्त्र में 
वर्णन है, विभूति का सामथ्य जो मनुष्य को देवता बनासकता है उसका वर्णन 
कोल इसी शास्त्र में है, यम नियमादि साधन जो समुश्यय संसार की समस्त 
पुस्तकों में किसी स्थान सें वर्णित नहीं उनका भाण्डार यही वैदिक दशेन है, 
सम्प्रज्ञात तथा असस्प्ज्ञात योग जो सुखाकर हैं उनका जाकर यही शांस्त्र 
है, एवंविध इस रत्नाकररूप दर्शन का सधन करके तिस्तलिखित सार इस 
आधष्य में निकाछा गया है ॥ 
समाधिपाद में सम्प्रज्ञात तथा असस्प्ज्ञात दो प्रकार के योग का विस्तार- 
पूवेक वृणेन है, सम्पज्ञातयोग उस झवस्था का नास है जिसमे जीव को ईश्वर 
के आनन्दादि गुण स्पष्ट भासते हैं और असम्भज्ञावयोग वह है जिसमें प्रज्ञा 
तथा भ्रज्ञासस्कारों का सर्वधा निरोध होजाता है, यह वह दशा है जहां जाकर 
यह कहना पड़ता है कि “ न शक्यते वणयतुं गिरा तद। स्वयं तदस्ताक- 
रणन गूहत” > वाणी उस अवस्था को कथन नहीं करसकती, उस आनन्‍्द 
को पुरुष स्वयं ही जानता है, इस अबस्था में सम्पूर्ण अवियादि छेश और 
उनकी बासत्ताओं का बीज समिट जाता है, इसलिये इसको निर्वेजसमाधि 
भी कहते हैं ॥ ; 
साधनपाद में कमयोग का वणल है, यह वह कर्मयोग है जिसके विषय 
में ऋष्णजी गीवा सें छिखते हैं किइसयोग का अंशमान्न भी बड़ेर दुःखों 
स चघा छेता है, इसीलिये कृष्णजी ने अजुंन को उपदेश किया है कि 
“योगी भवाजुन रहे अजुन ! तू योगी बन, यह लिख कर योगी को सबसे 
अ्ठ साना है, योग के यस, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याद्ार, धारणा, 
ध्यान, समाधि, इन जाठ भज्ञों का वर्णन इसी पाद में है ॥ * 
ठतीय विभूतिपाद सें संयर्तों का बोत् है, संयम के अर किसी 
चरतु विषयक दृढ़ जभ्यास से उस सामथ्ये को बढ़ा छेने के हैं, इस पाद में 
बह हक लक कय है जिनके महत्व को पाठक पढ़कर स्वयं 
सामुरथ्य का बढ़ना सुदकार ने नहीं सफल कि योगसूत्रों में किसी असम्भव 
बढ फेना जिलों है, तत्व आह हे कि [है| नतु संयम्द्वारा उचित सामथ्यों का 
हैं. है कि भूतजयी ओर इन्द्रियजयी होने कां प्रकार 


भूमिका (३) 


इस पाद में सम्यक्‌ रीति से वर्णन किया गया है, जो अत्येक मनुष्य के 
ढिये उपयोगी है ॥ 
चतुर्थ केवल्यपाद में चित्त ओर आत्मा का भेंद प्रतिपादन करते हुए 
संगति से वाह्म पदार्थों को मिथ्या मानने चाछे नास्तिकों फे मतों का विस्तार- 
पूवेक खण्हन किया है और फिर अन्त सें कैवल्य का इस प्रकार चर्णन किया 
है कि जब पुरुष विवेकस्याति के फल की इच्छा नहीं फरता अर्थात्‌ 
पदार्थों फे विशेष ज्ञान में रुचि नहीं रखता उस समय परवैराग्य के उत्पन्न 
होने से व्युत्यान संस्कारों फा स्वधा क्षय होकर एक विवेकख्याति मात्र दी 
चित्त क्की अवस्था होजावी है, इसका नाम “घर्ममेध” समाधि है, यह समाधि 
सम्पूर्ण अवियादि छेशों फो क्षय फरके मलुष्य के कैवल्य का हेतु दोती है, 
कैवर्व फा वर्णन इसने मुक्ति विषय में विस्तारयूवेक किया है ॥ 
यहां प्रकृति फे बन्धत से बचने के लिये वन्‍्ध का वन करना 
आवदयक है, इस विपय में योगशास्प्र की प्रक्रिया यद्द है, कि दृश्यन्पक्षति 
और द्रष्टानजीव, इन दोनों फा जो संयोग है वह्दी पन्ध का देतु है भर 
वह संयोग जीव भ्रकृति का स्वस्वामिभाव अथवा दृश्यद्र॒ष्ट्भाव वा 
>सोग्यभोक्ट्भाव रूप है. अर्थात्‌ पुरुप अपने आप प्राकृत पदार्थों का 
स्वामी बन जाता है. अथवा उनको दृश्य समझकर द्रष्टा वन जाता है वा 
- भोग्य समझकर भोक्ता चन जाता है, इसी का नाम प्रकृति पुरुष के सम्बन्ध का 
घटक संयोग है, इस संयोग का हेतु योगशास्त्र में केवठ अविद्या मानी 
गई है भौर वह अनादिकाछ से वासनारूप से प्रवृत्त है, इसीलिये प्रवादरूप से 
भनादि है खरूप से नहीं, भवएव उसकी निवृत्ति विवेकख्याति द्वारा दोसकती 
: है, वह इसप्रकार कि प्रथम विषयों से बैराग्य उसन्न होता है जिसको अपर- 
पैराग्य फह्दते हैं, इस वैराग्य के अनुष्ठान द्वारा चित्त को राजस तामस वृत्तियों , 
का निरोध दोजाने से सम्प्ज्ञावयोग की प्राप्ति होती है, इस योग में प्राहृत 
यृत्तियें बनी रहती हैं. इघढिये . इस, योग से अविद्या का नाश भढीभांति.नहीं 
दोसफ्ता, श्सी कारण इसको ठुःखरूप समझकर पुरुष परवैराग्य में प्रवृत्त होंता. 
है, इस वैराग्य के अभ्यास से योगी को प्रकृति पुरुष का साक्षीत्कार, होजांता 
है जर्थात प्राइत वन्धन उसको सबबेथा घुणित तथा देय प्रतीत होते हैं. भोर 
प्रिय प्रतीत द्वोने छगता है, इस अवस्था में 


परमात्मा का दिव्यखरूप परम वा है, इस अवस्था मे 
परमात्मा के अपदतपाप्मादिभाव को घारण करके योगी घर्से से परिषूणे द्वो 


: जाता है, जैसे श्रावण की घटायें अपरिमित॒ वारि ब्षो -सक़ती हैं इसी प्रंकार 
'ओोगी भी अपरिमित घर्म की वृष्टि करसकता है. कर्थात्‌ उसकी. सज्ञति और 
' दक्षन सर पुरुष धार्मिक द्ोजाते हैं, इसी वेराग्य का फछ धर्ममेघसमाधि है, 


(४) 'योगाय्येभाष्य 


“इसी :समाधि'से जविद्यादि सम्पूण छेशों की निवृत्ति होजाती घोर इसी से 
पुरुष का गुणाधिकार समाप्त दोकर कैवल्य की प्राप्ति होती है।॥ '* 

ह जीव का केवत्य अर्थात्‌ इंध्वर विषयक आनन्द का उपभोग निरवधिक 
नंहीं है प्रत्युत अवधि वाढा है, क्‍योंकि यह साधनजन्य द्ोने से' सादि _है' इस 
“कारण निल नहीं होसकता, जो छोग इसमें यह युक्ति दिया करते है कि सादि, 
पदां्थ भी अनन्त ' होसकता है जैसाकि घट का ध्वंस सादि है भौर जनन्त दै 
यह युक्ति इंसलिये' ठीक नहीं कि अभाव पदाथ में उक्त नियम छग सकता है 
“भाव सें नंहीं॥ 

: .”  क्ैबल्य के अनन्त मानने में और दोष॑ यह है कि जब प्रवाहरूप से 
- श्रविद्या जेनादि दै तो उसका सवेथा उच्छेद कैसे दोसकता है अर्थात्‌ वासनारूप 
अविद्या से धमोधम,' उससे -सुख दुःख, सुख दुःख . से. रागद्वेष, रागद्वेष सें 
फिर धर्माधम, यह चक्र जब भनादि समय से चछ रहा।है.तो स्वेथा निरुद्ध 
कैसे होसकता है, हां इतना अवश्य होसकता है कि गुणाधिकार समाप्त होने 
पर अथोत्‌ जब प्रकृति के गुण मुक्त पुरुष के पन्धन का द्वेतु . नहीं रहते और 
इंश्वरानन्द के उपभोग भें जीव निमम्न होजाता हैं उस अवस्था में यद्द चक्र 
सवेथां निंरद्ध: होजाता है, इसी भाव से ऋषि मद्दर्षियों ने कैवरय. को नमिर- 
वधिक वर्णन“ किया है, वारतव में केवल्य निरवधिक नहीं, वाचस्पतिमिश्र ने 
इंसमें यह सन्देह. उठाकर कि जब क्रमशः प्रयेक जीवों के मुक्त होते २ गुणा- 
' भिकार सर्वथा समाप्त होजायगा तो संसार का.सर्वथा उच्छेद!.दोजायगा ? 
इसका. उत्तर यह दिया है कि.जीव असंख्यात हैँ:अथात्‌ अनगणित है. जिनकी 
गणना नंहीहोसकती, इसलिये-संसार का. उच्छेद- नहीं होसकता, वाच॑स्पतिमिभ्र 
जो दाशेनिकं सिद्धान्तों' के मंमेज्ञ.थे और जिन्होंने षंडूदशनों के भाष्यों .को 
ससाष्यभृंपणों से विभूषित 'करादिया है ऐसे:विद्वान्‌ का यह ..ठेख . कि:. इंश्वर 
की दृष्टे ' में जीब॑ अर्संस्यात हैँ स्वेथा युक्तिशूंस्य प्रतीत: द्वोता : है;, इसको 
हसे “ ही 'युक्तिशृंत्य : नहीं कहते, देखो श्रीभाष्यं श्र०, सू०. २- |. १: ,आर- 
स्भणाविकरण जिससे यह: छिखां है! कि दि. एक ,२ :करप- में भी.. एक 
पक पुरुष मुक्त 'हो तो भी :समय के अनन्त दोने से -ऐसा समय ,.अवरय 
आजांयगा ' कि संसार का सवेथा -उच्छेद .होजायथगा, यदि! अह; कटद्दा 
जाय कि जीव असंख्येय हैं,” इंसलिंये 'भुक्त द्वोते--भीः उनकी संख्या-क्री 
समाप्ति तें होगी तो प्रंष्टच्य यह है कि क्‍या:ईश्वर के ह्वान में भी उनकी संखूयां 
नहीं दे? यदि ऐसा हों तो इग्वर संवेज्ञ नहीं,-यदि--यह:कहाजाय -कि जीव 
चारतव में निस्संस्येथ हूँ फिर भी उनकी संख्या न जानने से :इईवरःकी सबेशता 
में क्या दोष ! क्योंकि इंश्वर “तो जो जैसा..पदायथे हो उसको नेसाही जानता 


भूमिका (५) 


है, यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि भिन्न २ वस्तुओं में संख्या का जभाव नहीं, 
होसकता, देशकृत अन्त का अभाव होसकता है, जैखाकि आकाश की 
कोई सीमा न होने से जिस दिशा को चढे जाओ उसका कोई अन्त न 
मिछेगा, इसी प्रकार काल्कृत अननन्‍्तता भी होसकती है भर्थात्‌ काल का 
आदि अन्त नहीं मिल्सकता, क्‍योंकि वास्तव में उसका आदि अन्त नहीं, 
पर इस प्रकार भिन्न २- वस्तु्यं अनन्त नहीं दह्ोसकर्ती, क्‍योंकि उनकी 
अवधि युक्ति से पाई जाती है, इसी अभिम्राय से बेंद भगवान्‌ भी कथन 
करते हैं कि “परादोउस्य विद्वाभूतानि०”? यज्ु० ३१ । ३-परसात्मा के एक 
अंशमान्न में अथात्‌ अस्प देश में संसार के सब पदार्थ हैं, फिर जीव विचारों 
की गणना की तो कथा ही क्‍या ! इस प्रकार जीवों की संख्या नियत होने 
से पाया जाता है कि यदि जीवों फ्री मुक्ति से पुनरावृत्ति न होती तो आज 
हम इस संसार की रचना को न पाते, इस रचना के पाये जाने से यह स्पष्ट 
है कि जीवों का कैवस्य निल्य नहीं, एवं अक्रियांश में योगशास्त्र में बहुत गंभीर 
विषय हैं अर्थात्‌ सत्व कया है, रज क्या है, तम क्या है, और इनसे इस 
दृश्यवर्ग की उत्पत्ति कैसे होती है, इस प्रक्रिया को-भढीभांति इस “आस्येभाष्य” 
में वणन किया गया है और वैद्कसिद्धान्त के साथ जो विरोध भाते थे 
उनका भेश्रकार परिंद्वार किया है जो योग की अन्य भाषा टीकाओं में नहीं 
मिलता, इन देतुओं से “आय्यभाष्य” का निर्माण करना आवश्यक था ॥ 


दोहा 
भाष्य विषय संप्षेपस्ते, वर्णन करूँ पुनीत । 
राग द्वेष मति दार के, पढ़ो हमारे मीत ॥ 


सवैया 
पादसमाधि है आदिविषे इसमें मन का संब संयम कीना । 
पूरक रेचक कुम्भक से गतिप्राणको साधन में गह छीना ॥ 
पादविभूति सुसंयम ने लघुचेतन को सगरो बल दीना। 
पादतुरीय अनूप अहो जिससे चिति वारिधि को रस पीना ॥ 


आय्येम्नुनि 


योगार्य्यभाष्य की विषयसूची 
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' ओश्म्‌ 
अथ योगाय्यभाष्य॑ प्रारभ्यते 


“फीफा. 


सद्गति--म्रक्ृति और पुरुष के विवेकज्ञान से मोक्ष की भाप्ति होती है 
और वह विवेकज्ञान चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग के बिना नहीं होसकता, इस 
डिये सम्पूर्ण जगत्‌ के उद्धार की इच्छा से योग का विस्तारपूर्वेक्क निरूपण 
करने के लिये महर्षि पतंजलि इस शास्त्र का प्रारम्भ करते हैं :-- 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥। 

पदच्छे +--अथ | योगानुशासनम्‌ । 

पदार्थ--(अथे) अब (यागानुशासनम्‌ ) योगशासत्र का प्रारम्भ किया 
जाता है॥ ३ 
भाष्य-सूत्र में “अथ” शब्द अधिकार का वाचक है, अधिकार, 
' प्रस्ताव, भारम्भ, यह एक ही अथे के बोधक हैं, समाधि अधथ॑ में होने वाछी 
५ब्रुज्” घातु से योग शब्द सिद्ध होता है जिसके अर्थ'यहां समाधि के हैं और 
४ अजुशिष्पतेडनेनेत्यलुशासनम्‌ /न्नजिससे छक्षंण, भेद, उपाय, प्रयोजन 
भादि प्रतिपादन किये जाये उसका “ अनुशासन ” कहते हैं ॥ 

भाव यह दें कि योग के लक्षणादि छू विस्तारपूनेक प्रतिपादन 
करनेवाड़े योगशासत्र का प्रारम्भ करते हैं ॥ 


से०-अब योग का छक्षण कहते हैं -- के 
योगश्रित्ततृत्तिनिरोधः ॥ २॥ 
पद०-योगः | चित्तवृत्तिनिरेधध॥..... | ४«.६.& 
. * पदा०--( चित्तशृत्तिनिरोध: ) चित्तवाति के निरोध को ( योगः ) योग 


कद्दते हैं ॥ 
कं 0 8 कह $+.] पर ल्‍ 
भाष्य-तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरापिच्धिययारणामू। , 
न्‍ ३ 8 ही बे 
अप्रमत्तस्तदा मवति योगों हि प्रभवाष्ययों ॥ कठ० है( है 
अर्थ--आभ्यन्तर इन्द्रिय अथात्‌ बुद्धि की उस स्थिरता का नाम थोग 
है जिसमें वह बेष्टा नहीं करती, उस समय पुरुष स्वरूप भें स्थित होने के 
कारण छेश आदि प्रमाद से रदित होता है, क्‍योंकि इंश्वरीय गुणों के प्रकाश जौर 


(२): योगाय्येमाष्ये 


छेशादिकों फे नाश का नाम योग है और यह योग जिसका इस जोपनिषद दर्शन में 
वर्णन किया है इसी को भगवान्‌ पतंजलि इस सूत्र में निरूपण करते हैं, बित्त शब्द के 
सर्थ यहां अन्तःकरण के हैं और वह सत्त्व, रज, तम, इन तीन गुणों की 
साम्यावस्थारूप प्रकृति का परिणाम-कार्य्य दोने से त्रिगुणात्मक है, इसी को 
मन और बुद्धि भी कद्दते हैं और इसी के घटपटादि वाह्म पदार्थ तथा काम, 
फोध, छोभ, मोह भादि आशभ्यन्तर पदाथों को विषय करनेवाले परिणाम- 
विशेष को बृत्ति कहते हैं, यह न्िगुणात्मक अन्तःकरण का परिणाम दोने के 
कारण शान्त, घोर, मूह, इस भेद से तीन प्रकार की ह- सात्तविकशृत्ति का नाम 
शान्त, राजसबृत्ति का नाम घोर तथा तामसचृत्ति का नाम मूढ़ है, यह इृत्तिये 
प्रमाण भादि भेद से कई प्रकार की हैं और इन्हीं के निरोध को योग कहते हैं, 
यह निरोध अभ्यास, वेराग्य भादि साधनों के मनुप्ठान से होता है जिसका 
१२ वें सूत्र में विस्तारपूवंक निरूपण किया जायगा ॥ 
तालपय्ये यह है कि अभ्यास, वैराग्य भादि साधनों के अनुप्तान से 
छेश कर्मादिकों की निवृत्ति का देतु शान्त, घोर, मूढ़, प्रमाण आदि निखिक- 
वृत्तियों के निरोधरूप चित्त की अवस्था विशेष का नाम “योग?” है ॥ 
क्षेप, मौढ्य, विक्षेप, एकाग्रय, निरोध इस भेद से चित्त की पांच 
अवस्था हैं, रजोगुण की अधिकता से सांसारिक विषयों में आसक्त चित्त 
की अत्यन्त चाथ्वल्य अवस्था का नाम “श्षेप” है, इस अवस्था वांढा 
चित्त क्षिप्त कहछाता है, तमोशुण की अधिकता से फर्त्तव्याकत्तव्य के 
विवेक से शून्य चित्त की निद्रा, तन्‍्द्रा, आलस्य आदि अवस्था विशेष 
फा सास “मोह्य” है, इस अवस्था वाला चित्त मूह कहलाता है, स्त्व 
गुण की प्रधानता से सांसारिक विषयों से उपराम हुए चित्त कौ कदाचित्‌ 
दोनेवाढी एकाम््य अवस्था का नाम “विक्षेप” है, इस अवस्था वाला चित्त 
विक्षिप्त कदछाता है, रजोगुण, तमोगुण के सम्बन्ध से रहिते शुद्धसत्त्वंगुण 
प्रधान चित्त की इंश्वर्‌ में एकतान्तारूप अवस्थाविशेष का नाभ “एकाम््य” है 
अथोत्‌ जिस अवस्था से अभ्यास वैराग्य आदि साधनों के भजुघ्तान से प्रमाण 
भादि राजस तामस दृत्तियों के निरोध दोजाने पर अपनी आत्मा तथा पर- 
भात्मा से ही चित्त की स्थिरता होती है उस अवस्था का नास “एकाप्र्य” है, 
इस अवस्था वाछा चित्त एकाम्र कहछाता है, जिस अवस्था में आत्मा तथा 
40229 72 
होजाता है और जीवात्मा अपने ३ आपने कारण प्रकृति में छीन 
चेतन्यस्वरूप से परमात्मा के स्वरूपभूत 
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आनन्द को अनुभव करता है उस अवस्था विशेष का नाम “निरोध” है, इस भव- 
स्थावाछा चित्त निरुद्ध कहलाता है ॥ 

. इनमें तीसरी अवस्था वाले चित्त का योग में अधिकार है, प्रथम तथा 
दूसरी अवस्था-वाले का नहीं और अन्त की दोनों अवस्था वाछा चित्तयोगी 
का ही होता है अन्य का नहीं ॥ 

सं०--जिस अवस्था में वृत्तियों का निरोध होजाता है उस अवस्था में 
जीवात्मा की स्थिति फह्ां होती है ! उत्तर:-- 


: तदा द्रष्टुः स्वरूपेधवस्थानम्‌ ॥ ३.॥ 
पद ०--तदा । द्॒ष्ठु: | स्वरूप । अवस्थानम्‌ । 
/ पदा०--(तदा) उस अवस्था में (द्रष्टः, स्वरूपे) परमात्मा के स्वरूप में 
( भवस्थानम्‌ ) स्थिति द्ोती है ॥ " 
भाष्य--जव स्ववृत्तियों का निरोध होकर चित्त अपने कारण प्रकृति में 
लीन होजाता है तत्र इस जीवात्मा-.का प्रकृति तथा प्राकृत पदाथों के साथ 
सम्बन्ध नहीं रहता, उस अवस्था में वह अपने चेतन स्वरूप से परमात्मा के 
आनन्द को भोगता हुआ उसी में स्थिर होता है, क्योंकि परमात्मा ही सब 
जीवों का जाश्रय है॥ मे 
इसी भाव को महर्षि कपिल सांख्यक्षास्त्र में इस प्रकार वर्णन करते 
हैं कि “समाघिसुपुप्तिमोफ्तेपु अह्मरूपता” सां० ५। ११६-समाथि, सुषुप्ति 
और मोक्ष में पुरुष की अद्ध के समान रूपता अर्थात्‌ उसके स्वरूप में स्थिति 
होती है और इसी अर्थ को “स्वरुपग्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तियेथाकैबर्ये” 
इस व्यासभाष्य में इस प्रकार स्पष्ट किया है कि कैवल्य - सुक्ति में प्रकृति तथा 
प्राकृत पदार्थों के सम्बन्ध से मुक्त हुआ चेतनशक्ति पुरुष परमात्मा के स्वरूप 
में स्थित होता है, इसी प्रकार चित्तवृत्तिनिरोध कांछ में इसकी परमात्मा में 
स्थिति द्वोती है ॥ - 
' और जो आधुनिक टीकाकार इस सूत्र में / द्रष्टः” पद से. जीवात्मा का 
प्रहण करते हैं. यह ठीक नहीं, क्योंकि यह कथन प्रथम तो व्यासभाष्य से 
विरुद्ध है जैसाके ऊपर लिख आये हें, दूसरे योगसिद्धान्त मे जीवात्मा . 
को कहीं भी मुख्य द्रष्टा नहीं माना किन्तु बुद्धि के सम्बन्ध से द्रष्टा साना है, . 
जैसाकि “दृष्ठाइशिमात्र/शुद्धोंडपिप्रल्यव्राजुपश्यः यो०्२ | आ क 
.. पुरुष अपने खरूप स ज्ञान का अनाश्रय होने के कारण शुद्ध अगराततू अद्रषटा 
' हुआ भी बुद्धि के सम्बन्ध से द्रष्टा है, तीसरे बेद और उपनिषदों में भी सुख्य- 
तया परमात्मा को ही द्रष्टा निरूपण किया है, जैसाकिः-- ० 
२ 


हा 


नर 


(४) योगं।य्ये भाष्ये 


द्ासुपर्णा सयुजा सखाया समान दु्ध परिपस्‍्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाह्त्यनश्नन्नन्योइमिचाकशी ति॥ 
कू० २। ३। १७ 

अथै--प्रकृति रूपी वृक्ष पर जीव और इंश्वररूपी दो. पंक्षी निवास 
करते हैं जो आपस में चेतन होने के कारण सखा भर्थात्‌ समान धरमवाले और 
स्ेब्य सेवक हैं, उनमें से एक कर्मफछ का भोक्ता और दूसरा साक्षी 
* अर्थात्‌ दृष्टा है. “नान्योपतोस्तिद्रष्ट्रा” इददा० ३ ।८। ११८-वस परमात्मा से 
भिन्न दूसरा कोई द्रष्टा नहीं, और ऐसा मानने से “मुख्यामुस्ययोमुख्ये 
काय्वैसम्पत्यय/'न्मुख्य और अमुख्य की प्राप्ति दोने पर सुख्य का प्रहण होता 
है, यद्र न्याय भी सन्नत होजाता है, अतएवं यहां द्रष्टा पद से इंश्वर ही का 
प्रहण दोसकता है जीव का नहीं ॥ 

सं०--व्युत्थान काल में अर्थात्‌ वृत्तियों के बने रहने पर जीवात्मा की 
स्थिति कहद्ां पर होती है ! उत्तर :-- - 


वृत्तिसारुप्पमितरत्र ॥ ४॥ 
पदृ०--इृत्तिसारूप्यम्‌ । इतरत्र । 


पदा०--( इतरत्न ) व्युत्थानकारू में ( वृत्तिसारुप्यम्‌ ) वृत्ति के 
समान द्वोता है ॥| | 


भाष्य--जिसकाछ में चित्त एकाप्र वा निरुद्ध नहीं किन्तु व्युत्थान को 

प्राप्त है उस कार में तप्तछोहपिण्ड की भांति बुद्धि का तादात्म्य सम्बन्ध बनें 
रहने से 'चक्ुरादि के द्वारा वाह्य विषय त्तथा आश्यन्तर विषयों सें जिस२ 
विषय के आकार वाडी शांत, घोर तथा मूह चित्त की वृत्तियें उदय द्वोती हैं 
उस समय विवेकमप्रद न दवोने के कारण में शान्त हूं, में घोर हूं, में मूढ़ हूं, 
इस प्रकार पुरुष उनको अपने में भारोप करलेता है अर्थात्‌ बुद्धिवृत्तियों के 
समान आकार को धारण किये हुए प्रतीत होता है, जैसाकि “कृतम आत्मेति 
. योध्यं विज्ञानमंयः प्राणेषु हथन्तज्योतिः पुरुष:स समानः सन्तुभो छोकाब- 
जुसंचरति ध्यायतीव केकायतीव” इहदा० ४ ।३ ।७-राजा जनक ने याज्ष- 
वल्क्‍य से पूछा कि इस _शरीररूप संघात में जात्मा कौन है ? याज्षवरक्य ने . 
- उत्तर दिया कि है राजन्‌ ! जो चुद्धि के साथ मिठा हुआ प्राणादिसंघात का 
खासी हृदयदेश में स्वयंज्योति पुरुष है वही आत्मा है और वह बुद्ध आदि 
के सहारे इस दोक तथा परक्ोक में गसन - करता है और जिस २ प्रकार बुद्धि . 
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की वृत्तियें उदय द्वोती हैं वह भी उन्हीं के समान भासता है भर्थात्‌ पुरुष ' 
व्युत्थान काल में बुद्धिवृत्ति के समा वृत्तिवाछा होता है ॥ 
यहां यह भी जानना आवश्यक है कि बुद्धि की भांति पुरुष की कोई 
वृत्ति नहीं है, फेवल घुद्धि के समीप होने से पुरुष का उससें- प्रतिबरिम्ध 
पड़ता है ओर प्रतिविम्बित पुरुष में बुद्धिव्वत्तियों की छाया पड़ने से- पुरुष 
अविवेक के कारण उनको अपने स्वरूप में आरोप कर अपनी वृत्ति मान छेता 
है, इसी आशय से भाध्यकार ने कहा है कि “व्युत्थाने याश्रित्तवृत्तसस्तदवि 
णिष्टवात्ति।पुरुष।” ल्व्युत्यान काछ में जैसी २ बुद्धि की इंत्ति होती है. उसी के 
सप्रान बृत्तिवाला पुरुष दोता है, और सांख्यभाष्य में पश्चशिखाचार्य्य ने भी 
इसी भ्थ को इस प्रकार स्फुट किया है कि “एकपेवद्रोन रुयातिरेवद्शेन मर 
व्युत्थान काछ में बुद्धिदृत्तिरुप एकद्दी ज्ञान होता है, या यों कहो कि 
व्युत्यानकाछ में बुद्धि के समान ही पुरुष का रूप होंता है ॥ 
सं०-जिन बृत्तियों के निरोध-का नाम योग है वह कितने प्रकार की 
हूँ | उत्तरः-- 
[ | कप * 
वृत्तयपचतय्यगक्ृष्टओक्रशः ॥ ५ ॥ 
पद॒०- वृत्तय: | पश्चतय्यः | छिट्टाहिष्टाः 
पदा ०- ( वृत्तय; ) निरोध करने योग्य चित्तवृत्तियें ( पश्चतय्यः ) पांच 
प्रकार # की ६ ओर फिर वह ( डिप्ठाड्षिष्ट: )-छिप्ट, अछिए्ट भेद से दो 


प्रकार की है ॥ न्‍ 
भाष्य-धर्मोधर्स की वासना को उत्पन्न करनेवाढ़ी राजस, तामस 
वृत्तियों को “छिष्ट ” कहते हैं अथात्‌ जिन वृत्तियों के उदय होने से पुरुष 
रागदेषादि में प्रवृत्त हुआ शुभाशुभ कर्मों के करने से पुनः २ जन्ममरणरूप कष्ट 
को प्राप्त होता है उनको क्िष्ट कहते दे भौर जो वृत्तियें प्रकृति पुरुष के विधेक 
अर्थात्‌ भेद को विषय करती हुई गुणाधिकार | को निवृत्त करती हैं ऐसी सार्विक 
वृत्तियों का नाम अड्िष्ट हे ॥ 
तात्पय्य यह है कि जिन वृत्तियों के उदय होने से पुरुष के भावी जन्म 


का भारम्म होता है उनको छिष्ट भओोर जिनके उदय द्वोने से मनुष्य के भावी 


जन्म का आरम्भ नहीं होता भथांत्‌ जिनसे पुरुष मुक्ताबस्था को प्राप्त 





# त्यप्‌ प्रद्यय भवयवार्थ में होता है, इसालिये “ पद्मतय्य; ?? इस पदु का भर्य 


पांच अवयववाली होना चाहिये परन्तु यहां लक्षणा से प्रकार अये कियाग्रया है ॥| 
+ घम्माषर्म की उद्ति द्वारा मावी जन्म के आरम्म होने को गुणाधिकार कहते हैं ॥ 


(६): योगाय्य भाष्ये 


होजाता है उनको अहिष्ट कहृत हैं. इस प्रकार छिष्टाक्षिष्ट भेदवाकी निरोध के 
योग्य चित्त की वृत्तियें पांच प्रकार की हैं ॥ 

यहां यह भी जानना आवश्यक हैँ कि यद्यपि लज्जा, तृष्णा आदि सेद 
से चित्तवृत्तिय असंख्यात हैँ, जिनकी गणना सहृर्ततों वर्ष पय्यन्त भी होनी 
असम्भव है तथापि वह सब निरोध के योग्य नहीं, क्‍योंकि उनका पांच प्रकार 
की वृत्तियों में अन्तर्भाव दाने के कारण इनके निराघ से स्वय॑ निरोध हो जाता 
हूँ, इसलिये निरोध्ध करने योग्य केवल पांच दी वृत्तियें हैं ॥ 


से०--अब पांच वृत्तियों को कहते है :--- 


प्रमाणवषययावकटानिद्रास्मृतयः ॥ ९ है 


पद॒०--एकप्रद्‌ ० । 
पदा०-- प्रमाणविपयेयविकरपनिद्रास्मृतय:) प्रमाण, विपयेय, विकरुप 
निद्रा, स्मृति, यह पांच वृत्तिये हं॥ 


से०--अब प्रमाणवृत्ति का छक्षण करते हुए उसका विभाग फथन करते हैं:-- 


प्रत्यक्षानुमानागमाः अमाणानि ॥ ७ ॥ 
पद०--प्रत्मक्षातुमानागमा; । प्रमाणानि । 


पदा०-- ( प्रद्मक्षानुसानागमाः ) प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, यह तौन ' 
( प्रमाणानि ) प्रमाण हैं ॥ 


640 दपे 


भाष्य--“प्रमीयतेडथो येन ततृप्रपाणस्‌”>जिससे विषय का यथाये ज्ञान 
हो उसको “प्रमाणवृत्ति” कहते हैं. अर्थात्‌ प्रमा-्यथाथे ज्ञान के असाधारण 
कांरण का नाम “प्रमाणवृत्ति” है ॥ 

' चक्लु आदि इन्द्रियों के द्वारा-उत्पन्न 'होफर अनधिगत--अज्ञात तथा 
अंवाधित--सत्य अथ को विषय फरनेवाढी चित्तवृत्ति को “प्रत्यक्ष प्रमाण” कद्दते 
हैं अथार्त चक्चु आदि इन्द्रियों का जब घटपटादि वाह्म पदार्थों के साथ. संयोगादि 
सम्बन्ध द्वोता है तब उनके द्वारा चित्त का भी सम्बन्ध होने से घटो5यं-न्यह 
घट है, 'पटो5यं-यह पट है, इस आकारवाली जो चित्त की वृत्ति उत्पन्न होती 
है उसको प्रत्यक्ष प्रसाण कहते हैं । 

, यहाँ यह भी जानना आवश्यक हे कि प्रत्यक्ष प्रमाणवत्ति के विषय में 
जाचाय्यों के दो सत हैं, एक यह कि बुद्धि की वृत्ति चश्ठु आदि इन्द्रियों के 
द्वारा धाहर जाकर घटपरटादि अर्थ को ग्रहण करती हुई पुरुष को दिखाती है, 
दूसरा यह कि वाह्य विषय प्रथम चक्षु आदि इन्द्रियों में प्रातिबिस्बत होकर 


समाधिपाद, (७) 


पश्चात्‌ बुद्धि में प्रतिविम्बित होते हैं और बुद्धि में दी उत्पन्न हुई तदाकार 
वृत्ति सम्पूण विपय पुरुष को दिखाती है, इनमें प्रथमपक्ष प्राचीनों भोर द्वितीय- 
पक्ष नवीत्नों का है, परन्तु वेद्किसिद्धान्त में उक्त दोनों पक्ष माननीय हैं । 

लिल्नपरामश # द्वारा उत्पन्न होकर अनाघगत तथा श्वाधित अर्थ को 
सामान्यरूप से विषय करनवाली चित्तवात्ति को “अनुमान” कहते हैं अर्थात्‌ जो 
वस्तु धछ्छु आदि इन्द्रियों के द्वारा उत्पन्न हुई चित्तवृत्ति से नहीं जानी गई किन्तु 

तु ज्ञान के अनन्तर उत्पन्न हुई चित्तवृत्ति के द्वारा सामान्यरूप से जानी जाय 

उसको अनुमान कहते हूं, 

जआप्तपुरुष प्रत्यक्ष भथवा अनुमान से जाने हुए जिस अनधिगत, 
भवाधित भ्थ का उपदेश जिंस शब्द द्वारा करता है उस शब्द से उत्पन्न हों 
कर उस अये फ्रो विषय करनेवाछी चित्तवृत्ति को “शब्द प्रमाण” कहते है ॥ 

इन तीन प्रमाणों से जो पुरुष को ज्ञान होता है वह फछप्रमा तथा 
पौरुषेय वोध कहलाता है अथात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द प्रमाण से पुरुष को 
“घटमहंजानामि' ८ मैंने घट को जाना, इस आकार वाढा जो चधाथ ज्ञान 
उत्पन्त होता है उसका नाम पौरुषेयवोध तथा फलभ्रमा है, यह संक्षेप से 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों का छक्षण किया गया, इसका विस्तार ''सांख्याय्येभाष्य”? में 
भलेप्रकार किया है विशेष जाननेवाले वहा देखलें ॥ 

सं०-अब विपयय का .छक्षण करते हैँ:-- 


विपयेयो सिथ्याज्ञानमतदूपप्रतिष्ठए्‌ ॥<८॥ 
पदृ०--विपर्ययः । मिथ्याज्ञानं । अतद्गुपप्रतिष्ठमू। 
पदा ०-- अतठद्गपप्रतिष्ठम ) जिसकी वस्तु के यथाथरूप में स्थिति न 
हो ऐसे (मिश्याज्षान) मिथ्याज्ञान को (विपर्ययः) विपयेय कहते हैं ॥ 
भाष्य-“अतद्रूपप्रतिष्ठसू ” इस पद में अससर्थसमास है, इसलिये 
_ यह “तद्ूपाप्रतिष्ठमू ” ऐसा समझना चाहिये, जो ज्ञान वस्तु के यथा्थरूप में 
स्थिर नहीं भर्थात्‌ बस्तु के सत्यरूप को विषय न करने से कालान्तर में. उससे 
च्युत होजाता है जेसाकि-रज्जु में सर्पज्ञान, छ॒ुक्तिःसरीपी में चांदी का ज्ञान 
तथा एक चन्द्र में द्विचन्द्र ज्ञान है, ऐसे मिथ्या ज्ञान का नाम “विपयय! है ॥ 
तात्पय्य यह है कि जो वस्तु जिस प्रकार की हो उस्रको किसी नेन्नदोष, 





छ साध्य का नाम लिड्ठी और साधन का नाम छिद्ध तया हेत है, लि२९्न लिज्नी 
अव्यमिचारी सम्रन्ध को व्याप्ति कहते हैं, जहां लिन से छिज्ली को सिद्ध किया जाता है 
उसकों पक्ष और पक्ष में व्यात्तिविशिष्ट छिझ्न के शान को “हिन्नपरामश” कहते हैं ॥ 


(८४) योगाय्यभाष्ये 


चित्तदोष वा अन्धकार आदि दोष के कारण उसी प्रकार से विषय न करके 
किस्ती अन्य प्रकार से विषय करनेवाली चित्तवृत्ति को “विपयेय” कहते ह्“ं॥ 

यहां यह भी जानना आवश्यक है कि सूत्र में “अतद्गपाप्रतिष्ठ॑मू” 
यह पद संशयवृत्ति के प्रहणाथे आया है, क्योंकि वह भी वस्तु के यथार्थ रूप 
में अप्रतिष्ठित अर्थात्‌ स्थिर न होने के कारण मिथ्या ज्ञान है, भेद केवछ इतना 
है कि संशय ज्ञान में दो कोटि तथा विपयेय ज्ञान में एक कोटि का भान होता 
है और “प्रिथ्याज्ञानं” यह. पद विकस्पवात्ति में विपयेयवृत्ति के लक्षण की 
अतिव्याप्ति के निराकरणाथे आया है, क्‍योंकि विकरुपज्ञान भी वस्तुशुन्य 
होने से वस्तु के यथाथेरूप में. प्रतिष्ठित नहीं होता, परेन्ठु सर्वस्राधारण को 
उसके वाध-अयथार्थपन का ज्ञान न द्वोने से वह मिथ्या ज्ञान नहीं ॥| 

यहां इतना और भी जानना आवश्यक है कि आहाय्य और अनाहपय्य 
भेद्‌ से विपयेयब्ृत्ति दो प्रकार की है, अपनी इच्छा से उत्पन्न कींगई बृत्ति का 
“नाम “आहाय्य” और स्वतः उत्पन्न-होनेवाली बृत्ति का नाम “अनाहाय्ये” है 
जैसाकि शालिग्राम आदिकों में ईश्वरबुद्धि “आहार्य्य”” और शुक्ति आदिकों में 
रजतादिवुद्धि “अनाहार्य्यं” है, यह दोनों प्रकांर की विपयेयब्रत्ति अनर्थ का द्वेतु 
होने से निरोध करने योग्य हैं,. इनमें प्रथम बृत्ति के अनन्त भेद हैं. जिनको 
चुद्धिमान्‌ स्वयं जान सकते हैं. और दूसरी बृत्ति के अविद्या आदि पांच भेद हैं 
जिनका आगे साधनपाद में विस्तारपूवंक निरूपण किया 'जायगा ॥ _ 

सं०-- अब विकत्पदृत्ति का रक्षण करते हैं:--.. ' 


बढ «न हे 
शब्दज्ञानानुपाती वंस्तुशन्योविकरपः ॥ ९ ॥ 
- पद०--शब्दज्ञानानुपाती । वस्तुशून्य; । विकल्प; । दि 
-पदा०--( शेब्दज्ञानाजुपाती ) शब्दज्ञान के महात्म्य से होने वाले 
( वस्तुशुन्यः ) विषयरहित ज्ञान को ( विकल्प: ) विकल्प कहते हैं ॥ 
भाष्य--जो ज्ञान वस्तु नाम विषय से रहित हो अथाोत्‌ जिस ज्ञान का 
विषय कुछ न हो और शब्दज्ञान से उत्पन्न दोजाय उसकों “विकल्प” कद्दते 
७ पी शब्दज्ञान से तात्पय्ये शब्द को विषय करने वाछे सामान्य ज्ञान से 
है, चद अक्षरों के देखने अथवा शब्द के अ्वण से हो, केवछ श्रावणज्ञान ही 
: अपेक्षित नहीं ॥ है जा हि 
-' भाव यह है.कि सत्‌, असत्‌ विषय के न होने पर भी शब्दज्ञान की 
सामथ्ये मान्न से उस २ विषय के आकार को धारण करने वाली “बन्ध्या-का 
पुत्र, झाकाश के फूछ” इस्यादि प्रकार की चित्तवृत्ति को .विकंल्प कहते हैं, यह. 
विकस्पवृत्ति निर्विषय होने से प्रमाण नहीं जौरे बुद्धिमानों की दृष्टि में विषय 


5 


समाधिपादः (९) 


का वाध होन पर भी व्यवद्वार का वाध नहीं होता और संशय तथा विपनेय 
वृत्ति भें व्यवद्वार का भी वाघ द्वोजाता है, इसलिये संशय तथा विपयय भी 
नहीं किन्तु प्रमाण तथा संशय विपयंयबृत्ति से भिन्न वृत्ति है ॥ 

चार्तिककार के अनुसारी विवरणकर ने इस सूत्र का यह अथे किया है 
कि जो ज्ञान वस्तुझुपिषय से शून्य हो और शब्दज्ञानानुपाती-प्रमाण ज्ञान की 
भांति शब्द तथा ज्ञानात्मक व्यवद्वार का जनक हो उसको “विकरप” कहते हैं, 
जिसका तात्पय यह है कि जैसे ग्रत्मक्ष आदि प्रमाण बृत्तियें अपने २ विषय में 
शब्द तथा ज्ञानात्मक व्यवहार की जनक दे घैस ही व्यचद्दार का जनक हो और , 
उनकी भांति कोई विपय न रखता दो, उसका नाम विकल्प है ॥ 

सं०--अब निद्रावृत्ति का रक्षण करते हैं;--- 


अभावषप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ॥ १०॥ 
पद०--अभावश्रत्यया ठम्बना । वृत्ति: । निद्रा । 
पदा०- ( अभावषश्न्ययारुन्वना ) जाप्रत तथा सप्न वृत्तियों के अभाव के 
'कारण सत््वगुण तथा रजोगुण के आच्छादक तमोगुण को विषय करने वाली 
(वृत्तिः ) बृत्ति का नाम ( निद्रा ) निद्रा है ॥ 
भाष्य - जिसके आविभूत द्ोने पर अन्य सर्व वृत्तियें क्रभाव को प्राप्त हो 
जाती हैं बह अभावत्र्यय अथात्‌ तमोगुण कहृछाता है, उस तमोगुण को विषय 
करनेवाढा जो चित्त का परिणाम उसको “ निद्रा ” कहते हैँ अथवा जाम्रत 
खप्न काछ की वृत्तियों के अभाव के कारण फो भ्रभावश्रह्मयय कहते हैं, यहां 
आलुम्बन नास विपय का दै, सूत्राय यंद हुआ कि जिस समय बुद्धि में तमो- 
शुण आविर्भूत होकर सच्त्वगुण, रजोशुण तथा व्मेन्द्रियों को भाच्छादन कर 
छेता हैं उस समय बाह्य अर्थों के साथ सम्बन्ध न रहने के कारण उनको विषय 
करनंबाली सम्पूर्ण वृ त्तयों के निववत्त होजान से केवछ तमोगुण को पिषय करने 
घाढी जो चित्ततृत्ति उत्पन्न होती है उसको “ निद्रा ” कहते हैं ॥ 
: सं०--अब स्मृतिवृत्ति का छक्षण कंरते हैं:-- - 


क [4 
अनुभूतविषयासम्पमोपःस्मृतिः ॥ ११॥ 
पद्‌०- -अनुभुतविषयासम्धमोषः । स्मृति: । 

पदा ०--( अज्ुभूतविषयासम्पमोषः ) पूर्व अनुभव किये हुए विषय के 

संस्कार से उसी विषय में दोनेवाले ज्ञान का नाम ( स्मृति: ) स्मृति है ॥ 
_ साष्य--“सस्प्रमोष३? पद का अर्थ स्तेयनचोरी है, वह स्तेय अर्थ में 
' बच्तेने वाले ( समू-प्र-पूवेक ) सुप्‌ घातु से सिद्ध होता है, पूथेकाल में अनुभव 
किया हुआ विषय स्घरुति का स्वार्थ-अपना विषय द्वोता है और जो विषय पूवे 


(१०) .. योगाय्येभाष्ये 


अनुभव नहीं किया वह पराथ्थ-दूसरे फा अथ है, एवं सूत्रार्थ यह हुआ कि पूबे 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जितने अथ का अनुभव हुआ है उतने दी भथे को विषय 
करने वाली संस्कारजन्य चित्तवात्ति का नाम “स्मृति” है ॥ 

- सं०- अब निरोध करने योग्य पांच प्रकार की चित्तवृत्तियों का कथन 
करके उनके निरोध का उपाय वणन करते हैं: -- 


अभ्यासवेराग्याभ्यांतन्रिरोधः ॥ १२॥ 

पद्‌«--अभ्यासवैराग्याभ्यां । तनिरोध: । 

पदा०-- ( अभ्यासवैराग्याभ्यां ) अभ्यास और वैराग्य से (तन्निरोधः ) 
उन वृत्तियों का निरोध होता दै ॥ 

भाष्य--अभ्यास और वेराग्य का लक्षण आगे निरूपण करेंगे, इन 
दोनों के अनुष्ठान से चित्त की सब व्ृत्तियों का निरोध दोजाता है, इनमें 
वैराग्य चित्तवृत्ति के निरोध का और अभ्यास निरोध की स्थिरता का उपाय है। 

तालय्य यह है कि सम्पूण चित्तवृत्तियों के निरोध करने में दोनों का 
समुश्यय--मिछाप है विकल्प नहीं अथात्‌ यह दोनों मिछकर निरोघ को सम्पादन 
कर सकते हैं. प्रथक्‌ २ नहीं, यहां पर अनुप्ठानक्रम की भपेक्षा से सूत्र का 
"धवेरायास्यासाभ्यांतन्रिरोधः” ऐसा पाठ होना चाहिये, क्‍योंकि मैराग्य, के 
अननन्‍्तर दी अभ्यास हो सकता है प्रथम नहीं | 

से०--अत्र जश्यास का लक्षण करते हैं:-- 


- तत्रस्थितोयत्नोउस्यासः ॥ १३॥ 

पद्‌०--तत्र | स्थितौ | यत्नः । जश्यास: । 

पदा ०-- (तन्न) उन दोनों के मध्य में जो (स्थितो) चित्त की स्थिति के 
छिये (यत्नः) यत्न किया जाता है उसको (अभ्यासः) अभ्यास कहते हैं ॥ 

भाष्प-क्षपरवैराग्य के अनुष्ठान से राजस, तामस वृत्तियों के निरोध 
होने पर जो चित्त में एकाग्रता अथोत्त्‌ एकमात्र सास्विक वृत्तियों का प्रवाद्द 
उदय होता है उसको स्थिति कद्दते हैं, उस स्थिति के लिये इस चरद्िमुंख चित्त 
का “मैं सवेथा निराध करूँगा” ,इस प्रकार मानस उत्साह द्वारा चित्त को 
बाह्य विषयों से रोककर यम नियमादि साधनों के अनुष्ठान में छगाने फा नाम 
“धअस्यास! है ॥ 


सं०--अंब उक्त अभ्यास की दृढ़ता का उपाय कथन करते हैं:-- 


स तु दीधकालनेरन्त्यसत्कारासेवितो हृद्भूमिः ॥ १४ ॥ 


्‌ ऐप 
पद्‌०--्सः । तु । दीघकालनेरन्तर्यसत्कारासेवित: । दृद्भूमिः ! 


हे समाधिपादः (११): 


पदा०--(दीपकाडनैरन्तर्यसत्कारासेवितः) दीपकाल, निरन्तर तथा अद्ष- 
चय्ये आदि से अनुष्ठान किया हुआ (स:, तु) ध्भ्यास (रढ्भूमिः) हृद होता है ॥ 
५ भाष्य--सूत्र सम ' दीघकाठ” से तात्पय्य मरणपण्यन्त का है और “मैर- 
न्तये” पद का छथ सुपुष्ति पय्यन्त भी घुढि का न होना सौर ' सत्कार” 
पद्‌ का अर्थ ब्रद्गाचय्य, श्रद्धा आदि हैं 
तालय्य यद्द है कि जब पुरुष दीधेकालपर्य्यन्त निरन्तर अक्षचस्ये 
आदि का अनुष्ठान करता है तब अभ्यास दृढ़ द्ोजाता है फिर व्युत्यान के 
संस्कारों से चछायमान नहीं द्वोता अथात्‌ चित्त स्थिर होजाता है, अतएव 
अभ्यास की हृदता के छिये उसका निरन्तर सेवन करना उचित है ॥ 
सें०--पर और अपर भेद से वैराग्य दो प्रकार का है इनमें से प्रथम 
अपर चैराग्य का छक्षण करते हैं :-- 


दृष्दटानुश्रीवकावषयावतृष्णर्य वशोकारसंत्वावराग्यम ॥ १ ५॥ 
पद०-दृष्टाहश्नविकविषयवितृष्णस्य । वशीकारसंज्ञाविराग्यमू | 
पदा०--( दृष्टानुश्रविकानिषयापिदृष्णस्य ) इस छोक तथा परलोक के 
विषयों की टृष्णा से रहित पुरुष के चित्त की स्थिति को (बर्शाकारसंज्ञावरा- 
ग्यम ) वशीकार नामक अपर वैराग्य कहते हैं ॥ 
भाष्य--जस्री, पुत्र, ऐश्वग्य आदि चेतन, अचेतन इस छांक में हॉने 
वाछे विपयों को 'हृष्टवेषय” और परलोक से छेकर प्रकृतिछ॒य पय्येन्त विपयों 
को “अनुश्रविक” विषय कद्दते हैं. गुरुकत उद्यारण के अनन्तर सुने जान से 
, वेद का नाम “अलुश्रव”' और वेद से जो विषय जाने जाय॑ उनका नाम 
“अनुश्रविक” है ॥ 
' वेद में परछोक तथा प्रकृतिछय आदि विषयों का वर्णन इस प्रकार 
आया है कि :-- 
देंुतीअश्रृणवंपितृणा मई देवानामृतमत्योनास्‌ । 
ताभ्यामिद विश्वमेजत्समेतियदन्तरापितरं मातरं च ॥ ऋ०४८।४।१२ 
' अर्थ-कर्मी, विद्वानों औौर साधारण मनुष्यों के छोक परछोक में जाने 
के लिये जन्म मरण रूपी दो भाग हैं, इन्हीं दो मार्गों से सम्पूर्ण जीव इस छोक 
से परलछोक में और परलोक से इस छोक सें जाते आर जाते हैं, इन दा मार्गों की 
प्राप्ति का कारण माता और पिता हैं, यहां छोक से तात्पय इस जन्म का और 
परकोक से नन्‍्म्ान्तर का है॥ 
अन्धन्तप्ः प्रविशन्ति येउसेभूतिमुपासते | 
ततोभूय इव ते तमों य उ सम्मृत्याधरता। ॥ यद्ध ९४९ ९ 


३ 


(११ ) योगा य्य॑भाष्ये ] 


अर्थ--जो पुरुष असस्भूति-प्रकृति की ईश्वर मानकर उपासना करते हैं 

बे चआ भू ते 

बह अन्धतमन्गाद भनन्‍्धकार को प्राप्त द्वोते हैं ओर जो सम्भूति-अकृषति के 
काययों की ईश्वरभाव से उपासना करते हैं वद और भी अन्धतम को पाप्त होते हैं ॥ 


असंभूतिंच विनाश च यस्तक्वेदोभय *्सह -। 
बिनाशेन यृत्युंतीत्वां सम्भूस्यामृतमस्लुते ॥ यज्भुर ४९ । ११ 


श्षव--प्रकृति की ईश्वरभाव स्रे उपासना करने वाले अंसृतल्चिरकांड 
तक अमरणरूप प्रकृतिल्यता को प्राप्त दोते दूँ अर्थात्‌ चिरकाछ तक अ्रकृषति में 
लीन द्वोकर रहते हैं, श्रकृति में लीन होने का नाम ही अन्धतम है और प्राइंत 
पदाथों की इश्वरभाव से उपासना करने वाले कुछ काल तक मृत्यु का अतिक्रमण 
करनाते अर्थात्‌ स्थूछशरीर से रहित द्योकर उन्हीं प्राकृत पदार्थों में छीन द्ो- . 
जाते हैं, प्राकुत पदा्थों में कुछ काछ तक लीन द्ोजाने का नाम ही अत्यन्त 
अन्धतम अवस्था है, प्रकृति में ढीन पुरुषों का नाम भ्रकृतिछय और प्राकुृत 
पदार्थों में ढीन पुरुषों का नाम विदेह है, इनका वर्णन १९ वें सूत्र में विस्तार 
पूवेक करेंगे ॥ | 

' इन दोनों प्रक्वार के विषयों में दुःखरूपता का अनुसन्धान करने से जि 
पुरुष की इच्छा निवृत्त दोगई है वद्दी योग का अधिकारी है, उस योग के , 
अधिकारी की जो छोक तथा परछोक के विषयों में देय उपादेयभाव से रद्दित 
चित्तस्थिति अर्थात्‌ उपेक्षा बुद्धि है उत्ती का नाम अपरवैराग्य है ॥ 

इस वैराग्य के यतमान, व्यतिरिक, एकेन्द्रिय, वशीकार यद्द चार भेद हैं, 
इन सबका यथाक्रंम प्रथक्‌ २ लक्षण करना उचित था परन्तु प्रथम के तीन 
वैराग्यों का आचार्य ने इसलिये प्रथक्‌ २ लक्षण नहीं किया कि उनकी प्राप्ति 
के विना चौथे की भराप्ति नद्ीं होसकती अथांत्‌ तीनों की सिद्धि के अनन्तर ही 
वशीकार वैराग्य की भाप्ति दोती है, इन चारो वैराग्यों के क्षण इसप्रकार हैं 
कि चित्त में जो राग द्वेष आदि दोषरूप मर हैं उन्हीं के कारण इन्द्रियों की 
अपने २ विषयों में प्रवृत्ति होती हे “भरे इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति न हो” 
ऐसा विचारकर मैन्नी आदि भावना के जलुष्तान को “यतमानवैराग्य”” कहते 
हैं, यठमान के अनन्तर ऐसा विचांर करना कि मेरे चित्त के कई दोष'निवृत्त 
दोगये हैं भौर कई निवृत्त होरदे हैं अथवा इसी प्रकार शेष भी निवृत्त दोजायेंगे, 
इस प्रकार निवृत्त हुए दोषों के निधारण को “'व्यतिरेकबैराग्य ” कहते हैं, 
जब चित्त के मल निवृत्त द्वोजायें तब बिषयों में प्रवाति के छिये सर्व इन्द्रिय 
असमर्थ दोजाते हैं, उन दोषों का जो केवछ इच्छारूप से रहना है इसी को 


। 


समाधिपाद। ( १३) 


६८५. .*७ अर ४] 3 ये 25) रथ भ कप 
एक्द्रियेवराग्य” कहते हूं, आर दिव्य अद्व्य अथात्‌ उत्तम, अधम, विषयों 
की भ्रांप्ति होने पर भोग इच्छा के त्याग को “वशीकारपैराग्य” कहते हैं ॥ 
इन धार प्रकार के अपरवैराग्य का भछ्ेप्रकार अनुप्तान करने से चित्त की 
छः ५ 
राजस, तामस, सववृत्तियं निरुद्ध होकर सम्प्रज्ञात योग की प्राप्ति होती है 
इसलिये यह अपरवेराग्य सम्पज्नात योग का अन्तरदह्ः और असम्प्ज्ञात योग का 
वहिरह्व साधन है ॥ 
सं०--भवब परवराग्य का छक्षण करते हैं :-- 


तत्परं पुरुषख्यातेगुणवैतृष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
पद्‌०--तत्‌ । परं। पुरुपख्यातेः । गुणवैदष्ण्यम्‌ । 

पदा<--पुरुपख्यातः). विवेकज्ञान स (गुणवैतृष्ण्यम्‌) सत्त्वादि गुणों 
मे होनेवाली इच्छा की विशृत्ति को (तत्‌, पर) परवैराग्य कद्दते हैं ॥ > 

भाष्य--सम्प्रज्ञातसमाधि की दृढता से प्रकृति पुरुष का विधेक ज्ञान दोता 
हैँ, उस॒ विवेकज्ञान से हस्तामलछक की भांति पुरुष का साक्षात्कार होजाता है 
श्र्थात्‌ प्रकृति तथा प्रकृति के काय्य निखिल पदार्थों से मिन्न पुरुष प्रतीत द्ोता है 
ऐसे पुरुष के साक्षात्कार से विचेकी पुरुष को स्थूछ सूक्ष्म विषयों के भोग की 
' इच्छा सर्वथा निइत्त होर्जाती है इसी को “परवैराग्य” कहते हैं ॥ 


तात्पय्य यह है कि सम्पज्ञात समाधि का फल प्रकृति पुरुष का विवेक 
ज्ञान भी प्रकृति का काय्य होने से दुःखरूप है उसको दुःखरूप जानकर 
तृष्णा का त्याग करना परवेराग्य कददलाता हे, इसी को ज्ञान की पराकछाष्टा 
होन के कारण ज्ञानप्रसाद भी कद्दते हें, इसी का फल मोक्ष दे ओर यह धमममेघ- 
समाधि की सीमा द्वोने के कारण सबसे उत्कृष्ट है ॥ 

सं०-चित्तवृत्तिनिरोध के साधन अभ्यास्र तथा भैराग्य का छक्षण कथन 
करके भव भपरवेराग्य से जिस पुरुष के चित्त की राजस, वामस दृत्तियों का निरोध 
होगया है उसको प्राप्त होने वाडी सम्प्रज्ञाततमाधि का छक्षण करते हैं :--- 


“वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्ज्ञातः ॥ १७॥ 
पद्‌०--वितकंविचा रानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ | सम्प्ज्ञात।। 
पदा०--(वितकंविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ ) विंतक, विचार, आनन्द 

-और अस्मिता, इन चारों के सम्बन्ध से जो समाधि द्ोती है उसको (सम्पज्ञातः) 

सम्प्रज्ञात कहते हैं ॥ 


६. 


भाष्य--वतक-नदबधानों प्रक्ातितत्का य्य॑सृतानांपदार्थानीतर्कणंग्र- 


(१४ ) . योगाय्येभाष्ये 


हणज्ञानपितियावदस्यास्वीतिवितर्क:-परमात्मा, तदहदिषयत्वातूसमाधिरपि 
वितकी-सम्पूर्ण प्रकृति तथा प्राकृत पदार्थों को प्रहण करने वाढू परमात्मा 
के स्वेज्ञादस्वरूप को विषय करनेवाली चित्तवृत्ति का नाम “वितक ६ ॥ 


विचार-चर-गति भक्षणयो:' इस धातु से / विचार” शब्द सिद्ध होता है, 
विशेषेण-अपरोध्ैण चरणं-्सवेवस्तुनां ग्हणं>विचारः-परमात्मा के झ्ान- 
मात्र को विषय करनेवाढी चित्तवृत्ति का नाम “विचार” है॥ * 


भानन्द-आनन्दयतीति आनन्द/-आणीमात्र को आनन्दित करने वाले 
परमात्मा के आनन्द गुण को विषय करनेवाली चितवृत्ति का नाम “आनन्द दै॥ 


अस्मिता- त्दात्पानपेवावेद्रंत्रह्मस्पीति'” इददा० १।९। १०-वह 
परमात्मा जिस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ को जानता है वैसे ही अपने स्वरूप को 
भी जानता है कि में ब्रह्म हूं, इस परमात्मोह्ुभव सिद्ध ज्ञान तथा आनन्दादि 
अनन्त कल्याणगुणविशिष्ट परमात्मा के स्वरूप को विषय करनेवाढी चित्त- 
बृत्ति का नाम “आस्पिता” है और इन्हीं चारो इत्तियों के समुदाय का नाम 
५सस्प्ज्ञातसमाधि” है ॥ 


यहां इतना विशेष जानना आवश्यक है कि इन चारों में प्रथम का नाम 
गृद्दीदुसमापत्ति, दूसरी का प्रहणसमापत्ति ओर तीसरी तथा चौथी का नाम 


ग्राक्मतसापत्ति है, इसका वणेन इसी पाद के ४१ वें सूत्र में विस्तारपृबंक-किया 
जायगा ॥ 


जार जो जाधुनिक टीकाकारों ने इस चार प्रकार के सम्प्रज्ञात योग को 
स्थूछालम्बन में छगाया है अर्थात्‌ जिसमें जीव चतुभुज मूर्ति का ध्यान करता 
है उसका नाम वितर्क, जिसमें सूक्ष्म पंचतन्म्तान्नादिकों का ध्यान करता है उस 
का नाम्त विचार, जिसमें अहंकार का ध्यान करता है उसका नाम आनन्द 
ओर जिसमें अहंकार, बुद्धि वा प्रकृति का ध्यान करता है उसका नास भरिमिता 
है, यह व्याख्यान सवेथा इस दशन के आशय से विरुद्ध है, क्योंकि इस दशेन 
से इंडइबर से भिन्न जड़ पदार्थों सें चित्तवृत्ति के निरोध का नाम समाधि कहीं 
भी नहीं, यदि जड़ पदार्थों में चित्तद्ातेनिरोध का नाम समाधि होता तो 
तदाद्रष्डु/स्वरूपेडव्स्थानम्‌ ” इस सूज में चेतनस्वरूप परमात्मा में चित्त- 
_इत्ति का निरोध कथन न किया जाता, इससे पाया जाता है कि यह सम्प्र 


क्ात, असम्प्शात दोनों म्रकार का योग परमात्मा में चित्ततृत्तिनिरोध को 
कहता है ॥ 


समाधिपादः (१५) 


ननु--यदि आधुनिक टौकाकारों के भत में वितकादि चार प्रकार का 
योग ,स्थूल पदार्थों में चित्तवृत्तिनिरोध का नाम दैतो “वितर्करिचत्तस्या- 
छम्बनेस्पूलआभोगः “चित्त के आउलम्बन में स्थूछ भोग का नाम बितक है, 
इत्यादि भाष्य में स्थूल आभोग क्‍यों माना गया ! उत्तर-इस भाष्य को न 
समझकर दी आधुनिक टाकाकारों ने भूछ की है, क्योंकि उक्त भाष्य में जो 
वितकसमाधि को स्थूछ आभोग कथन किया गया है वह स्थूछ पद़ाथों में. होने 
के फारण नहीं किया किन्तु जिस स्ज्नातृत्वघम को मुख्य मानकर परमात्मा 
विषयक विवकंसमाधि द्वोती है वद्द स्थूल सूक्ष्म सवे पदार्थों की अपेक्षा रखने 
से स्थूछ है, इस कारण उक्त समाधि को स्थूल आभोग कथन किया है और 
# सर्वेज्ञातृत्व ” की अपेक्षा ज्ञान सूक्ष्म है इसलिये वह्िषयक विचार समापाति 
को सूक्ष्म आभोग कथन किया हैँ, किसी जड़ पदार्थ की अपेक्षा से नहीं, 
क्योंकि वैदिकसिद्धान्त में एक इंश्वर में दी चित्त छगाने का नाम सम्प्रल्ञात- 
समाधि है, इसी श्म्रिप्राय से कद्दा है कि “सर्वए्तेसारूम्बनाःसमाधयः”” 
यह चार प्रकार की समाधि आहस्पन वाछी है अर्थात्‌ परमात्मा के स्वरूप 
को अवरूम्ब रखकर कीर्जाती हूं, इससे यद्ध नहीं पाया जाता कि उक्त वित- 
कौंदि चारो समाधियें जड़ पदाथ्थों को ध्येय मानकर कीजाती हैं, यदि ऐसा 
होता तो “ ईबवरप्रणिधानाद्वा?ः इस २३ वें सूत्र में ईश्बर को अवलम्ब रख- 
कर समाधि का बणन न किया जाता और नाहदी विक्षेपों के अभाव के ढिये 
ध्तत्पतिपेधायपेकतत्त्वाभ्यास:” इस १३ दें सूत्न में एकमान्न परमात्मा का 
अध्म्बन सिद्ध किया जाता, दत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट पाया जाता दे कि आा- 
घुनिक टीकाकारों ने योगभाष्य के स्थूछादि शब्दों को न समझकर ही इस 
चार पकार के सम्भ्ज्ञात योग को जड़विषयक्र वर्णन करदिया है जो वैदिक- 
सिद्धान्त से सर्वथा विरुद्ध है ॥ । 
इसका स्पष्ट अथे यह है कि जिसमें वितकांदि द्वारा इंश्वर के स्वरूप 
का ज्ञान रहता है उसका नाम “सम्भ्ज्ञातयोग” है॥ 
सं०-भव सम्पज्नातसमाधि के अनन्तर परवैराग्य से होनेवाढी 


, असम्पज्ञातंसभाधि का लक्षण करते ईं: < 


विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्षः्संस्का रशेषोधत्यः ॥ १८ ॥ 

पद्‌०-विरामग्रत्ययाभ्यासपूव: । संस्कारशेषः । अन्यः । 

पदा०-(विरामप्रत्ययाभ्यासपूव)) निखिलवृत्तिनिरोध के कारण पर- 
बैराग्य के अभ्यास से. होने वाली ( संस्कारशेषः ) संस्कारशेषरूप बित्त की 
स्थिति का नाम (अन्य; ) असस्प्रज्ञातसमापि है ॥ ह 


ञ 


(१६ ) ४ योगाय्थभाष्ये 


भाष्य-जैसे भुना घना अंकुर जनने की सामथ्य से रहित होकर केवछ आकार 
'मान्न से शेष रहजाता है, इसी प्रकार परवेराग्य फे अभ्यास से चित्त की 
सम्पूणे वत्तियों का निरोध द्वोजाता है, फिर आगे अन्य वृत्ति के जनने की 
सामथ्ये नहीं रहती, उस अवस्था का नाम संस्कारशेप है और वितकोंदि से 
वत्तियों के भभाव का नाम विरास है, ओर विराम के कारण ज्ञान की परा- 
काप्टारूप परवेराग्य का नाम प्रयय है, उस प्रद्यय के पुन: २ अभ्यास से सबे- 
वृत्तियों के निरोध दोजाने पर जो चित्त का संस्काररूप से अवस्थान विशेष 
है उसका “असम्प्रज्ञात' कहते हैं ॥ 
भाव यद्द है कि जिस अवस्था में निरालम्बन हुआ चित्त अपने स्वरूप 
भान्न में स्थित होता है उस अवस्था का नाम “ असम्प्रज्ञात ” है ॥ 
सूत्र में “अन्यः” पद से असम्प्ज्ञात समाधि को बोधन किया है, 
४ संस्कारशेप। ” पद से उसका लक्षण भोर “विरामगप्रत्ययाभ्यासपूः ! - 
पद्‌' से उपाय का कथन किया है, निरालस्वन होने के कारण इसी समाधि का 
नाम निर्वोज समाधि हे, जो योगी इस समाधि को प्राप्त द्वोते हूँ उन्तको त्द्म- 
बिद्वरिष्ठ कहते हैँ, यही समाधि योग की पराकाप्टा है, इसी अवस्था को लेकर 
« सांझुय तथा योग में कहा है कि “ समाधिसुपृप्तिसोक्षेपुत्रझ्रूपता ”! सां० 
७५ ११६-समाधि, सुधुप्ति' और मोक्ष में ब्रह्ममाव की प्राप्ति होती है, 
“४ तदाद्रष्डःस्वरूपेडवस्थानस्‌ ” योग० १।३-प्मम्पू्णे वृत्तियों के निरोध से 
चेतनस्वरूप पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ परमात्मा में स्थित दोता है, 
इसी का फल मोक्ष है, अतएव सुमुक्षुजनों को यह समाधि उपादेय है ॥ 
सं०--अब पूर्वोक्त निरोध का भेद दिखिलाते हुए यद् निरूपण करते हैं 
कि मुमुक्ुज़्नों के ढछिये कोनसा निरोध ग्राह्म ओर कौनसा टाब्य है :-- 


५ अवप्तयो विदेहप्रकृतिलयानाम ॥ १९ ॥ 
पद्‌०--भवशप्रययः । विदेहप्रकृतितयानाम्‌ । ॥॒ 
पदा०--(विदेहप्रकरतिलयानाम्‌) विदेह और प्रकृतिछूयं पुरुषों की वृत्ति 

- का निरोध (भवप्रत्ययः) अज्ञानजन्य होती है ॥ 
भाष्य--संस्कारशेषरूप चित्त का निरोध भवशग्र्यय और उपायप्रत्यय 

भेद से दो प्रकार का है, जो पुरुष परमात्मा के स्वरूप को न जानकर पंच- 
भूत तथा इन्द्रियों में परमात्ममभाव का अभिसान कर उनकी उपासना करते हैं 
वह शरीर छोड़ने के अनन्तर उन्हीं में छीन होते हैं और अन्त सें उनका चित्त 
संस्काररूप से रहजाता ई ऐसे पुरुषों को विदेद कहते हैं, क्योंकि इनका स्थूछ 


जय 
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देंद् नहीं रहता और जो पुरुष प्रकृति, सद्दत्तत्त, अहंकार अथवा पश्चतन्मात्र की 
परमात्मसाव से उपासना करते हैं उनके चित्त की वासना इन्हीं के समान हो 
जाती है और वह शरीरान्त के अनन्तर इन्दीं प्रकृति आदि में लीन होजाते हैं. ऐसे 
पुरुषों को “प्रकरृतिक्षय” कहते हैं ॥ 

इन दोनों अकार के पुरुषों का वणन यज्ञु० ४०१९-११ मंत्रों में किया 
गया है जिनका अथ इसी पाद के १५ वें सूत्र में कर आये हैं, उक्त दोनों पुरुषों 
को जो व्यावस्था में चित्तवृत्ति निरोध होता है उसको “भवप्रत्मयय” कहते हैं, 
भव नाम अज्ञान का हैं अर्थात्‌ प्रकृति आदि अनात्म पदार्थों में परमात्मबुद्धि 
होने के कारण इस निरोघ को “भ्वप्रत्यय” कहते हैं ॥ 

तालपय्ये यह है कि अज्ञानजन्य चिचवृत्ति के निरोध का नाम “भव- 
प्रयय” है और यह्‌ प्रकृति जादि अनात्म पदार्थों में छय होने से होता है पर- 
वैराग्य से. नहीं, इसलिये यह निरोध चोगाभास है, क्‍योंकि इसमें मिरुद्ध हुआ 
चित्त मोक्ष का दृंतु नहीं, अतएव यद्द निरोध सुमुश्लुजनों को उपादेय नहीं किन्तु 
सर्वथा त्याज्य है ॥ 

सं ०-अव उपायश्रत्ययनिरोध का छक्षण करते हैं:-- 


अद्धावीय्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूव कइत्रेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
पदु०--श्रद्धावीय्यस्मातिसमाधिप्रज्ञापतक: । इतरेपामू | 
पद्ा ०--[श्रद्धावीय्यस्मातिसमा/पिप्रज्ञापूवेक:) श्रद्धा, वीय्ये, स्मथति, समाधि 
तथा प्रज्ञादि उपायों से होने वारे ( इतरेषाम्‌ ) योगियों के चित्तन्मत्तिनिरोंध 
का नाम उपायप्रतय हे ॥ 
भाष्य-प्रकृति पुरुष का विवेक मोक्ष का कारण है, उस्त विवेक का साधन 
योग मुझको प्राप्त दो, इस प्रकार की इच्छा से छोक तथा परलोक के विषयों में 
तृष्णा रहित पुरुष की योग में होनेवाढी राचि को “श्रद्धा!” कहते हैं ॥ 
श्रद्धाडु तथा विवेक्र के अर्थी पुरुष का योंगसस्पादून के लिये जो 
उत्साह हैँ उसको 'वीय्यू” कहते है ॥ 
उत्साहवाले पुरुष को वेद, अनुमान तथा आचार्य्योपदेश से जाने हुएं 
योगसाधतनों में होने वाले स्मरण का साम “स्प्रति” हे।॥ 
योगसाधनों के अनुष्ठान से प्राप्त हुई सम्पज्ञातसमाधि का नाम “सप्राधि” है। 
समादहलत चित्त में उत्पन्न हुए प्रकृति पुरुष के विवेक का नाम “प्रज्ञा” हैं । 
प्रज्ञा के अनन्तर जो पुरुष को गुणवेत्ष्ण्य अथोत्‌ उक्त प्रज्ञा में भी 
अकंप्त्यय-ठृप्ति होती है उसका ताम परवराग्य है, इस प्रकार श्रद्धा 'भादि 


(९८) योगाय्येभाष्ये - 


उपायों से जो योगियों के चित्त का निरोध होता है उसके “ उपायप्रत्यय | 
कहते हैं इसी का नाम जसम्भ्ज्ञात समाधि हैं जिसका छक्षण १८ वें सूत्र में 
किया गया है ॥ 

यहां श्रद्धा आदि उपायों का परस्पर. फाय्येकारणभाव है अथोत्‌ 
प्रथम श्रद्धा, श्रद्धा से वीय्य, वीय्य॑ से स्वृत्ति, स्माति से समाधि, समाधि 
से प्रज्ञा और प्रज्ञा से परवैराग्य तथा परवैराग्य से असम्प्रज्ञात समाधि द्ोवी 
है, इसी अभिप्राय से सूत्र में श्रद्धादि उपायों का क्रम दिखछाया गया दे ॥ 


सं०--अब उक्त श्रद्धा आदि साधनों वाले योगियों के सध्य में जिनको 
शीघ्र असम्प्ज्ञातसमाधि का छाभ होता है उत्का फथन करते हैं;-- 


तीत्रसंवेगानामासन्नः ॥ २१ ॥ 
पद०--तीत्रसंवेगानाम्‌ । भासन्न: । 


पदा «--( तीघ्रसंवगान।म्‌ ) तीत्रवैराग्य वाठे योगियों को (आसन्नः) 
शीघ्र समाधि तथा उसके फछ कैचल्य का लाभ होता है ॥ के 

भाष्य--संवेग नाम वैराग्य का है पूर्वजन्म के संस्कार तथा अद्ृष्ट 
की विलक्षणता के कारण भ्हु, मध्य, अधिसान्न भेद से श्रद्धा भादि उपाय 
तीन प्रकार के हैं, इनके तीन भेद होने से इन उपायों बाले योगियों के 
भी तीन भेद हैं अथोत्त मृदूपाय, सध्योपाय और अधिप्रात्नोपाय, इन तीनों 
योगियों के भी मदुसंवेग, मध्यसंबेग, अधिसान्नसंवेग, इस प्रकार एक २ के 
तीन २ भेद होने से नो भेद हैं भर्थात्‌ श्रद्धा आदि उपाय तथा पैराग्य के 
मदु आदि भेद से -( १ ) सदुपायमदुसंंवंग (२) मदुपायमध्यसंवंग ( ३ ) 
सृहुपायाधिमातन्रसंवेग ( ४ ) सध्योपायम॒दुसवेग (५) मध्यापायमध्यसंबेग 
( ६ ) सध्योपायाधिसान्रसवंग ( ७) अधिमोत्रोपायरदुसबंग ( ८) अधिमात्रो- 
पायमध्यसंवेग ( ९) अधिमसात्रोपायाधिसात्रसबेग, इस प्रकार यथोगियों के 
, नौ भेद हैं, इनमें अन्तिस योगी को शीघ्र:ह्दी असम्भ्ज्ञावससाधि तथा उसके 
फल का छाभ होता है ॥ 


०--भब रक्त ससाधि की प्राप्ति में ओर विशेषता कथन करते हें:--- 


मृदुमध्याधमात्रवात्तताअप विशेष ॥ २२ ॥ 
पद्‌०--रूंदुमध्याधिमात्रत्वातू । ततः । अपि | विशेषः | 


पदा०--( खदुमध्याधिमाश्रत्वात्‌ ) मृढु, मध्य, अधिमात्र, इसप्रक्ार 
तीन्रता के पुनः तीन- भेद होने से अधिसात्रतीत्रसंवंग बोगियों को-(तरवः,अपि) 


$ 


समाधिपादः (१९) 


पूष की अपेक्षा / विशेष: ) आसन्नतर,आसन्नतम शर्थात्‌ अति ज्ञीत्र समाधि 
तथा उसके फल का छाभ होता है ॥ 
भाष्य--मन्दतीघत्र, मध्यतीन्र , अधिमान्नतीत्र, इम्रप्रकार तीव्रसंवेग के 
तीन भेद होने से जिन योगियों का संवग अधिमात्रतीत्र और श्रद्धा आदि 
उपाय अधिमात्र हूँ उनको पूत्र की अपेक्षा आसन्नतर तथा आखन्नतम समाधि 
का लाभ होता है ॥ 
तातपय्य यह है क्लि मदुतीत्रसंवेग अधिमाश्नोपाय योगी को आसन्न, 
मध्यतीघ्रसंवग, अधिमात्रोपाय योगी को आसन्नतर तथा अधिमान्रत्तीत्रसंवेग 
अधिमात्रोपाय योगी फो आसन्नतम समाधि का छाभ द्ोता है ॥ 
सं०--पक्षव उक्त समाधि के आसन्नतम छाभ में अन्य सुगम उपाय 
“कथन करते हैँ :--- 


ईंश्वरप्रणिधानादा ॥ २३ ॥ 
' पद्ा०--इंश्वरप्रणिघानात्‌ ) वा । 
पदा०--(ईश्वरप्रणिधानात्‌ ) ईश्वर-के प्रणिधान अथौत्‌ भक्तिविशेष से 

आसज्नतम समाधि का छाभ द्वोता है 

भाष्य--प्रणिधान भक्तिविशप को कददते हैं जिसका वर्णन सूत्रकार आगे 
करेंग, जिनका अधिमात्रतीत्रसंवग है और इंश्वर का प्रणिधान करते हूं ऐसे 
अधिमात्रतीघ्रसंवग योगियों को आसन्नतम समाधि का छाभ द्ोता है, यहां 
यह भी स्मरण रह कि प्रणिधान शब्द से द्वितीयपाद्‌ के आदि सें निरूपण 
किये हुए प्रणिधान का ग्रहण नहीं, क्‍योंकि वह सम्प्कज्ञावतमाधि का साधन हद 
असम्प्रज्ञात का नहीं ॥ 

सं०--अब जिस इंश्वर के प्रणिधान से योगियों को आसमन्नतम समाधि 
का छाभ होता हूं उसका निरूपण करते हैः 


क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्ट:पुरुषविशेष इंघरः ॥२श। 


पद*--छ्ेशकम विपाकाशये: । अपरामृष्ट: | पुरुपविशेष: | इंश्वर के.» 
पद ०--( झ्ेशकर्मविपाकाशये: ) छेश , कमे , विपाक, भाशय, इनसे 
( भपरामृष्ठ: ) रहित जो ( पुरुषविशेषः ) पुरुषविशेष है, उसको ( ईश्व॑रः ). 


ईश्वर कहते हैं ॥ , 
भाष्य-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, क्भिनिवेश, यद्द पांच छेश,हैं. 


और शुभ अश्युभ दो प्रकार के कम हैं, कर्मों के फछ, जाति, भायु, भोग, इनका . 
8 


(२० ) योगा स्येमाष्ये 


नाम “विपाक” है इनके अनुसार चित्त में ह्ोनेवाली वासनाओं को “आशय” 
बिक ऊ ७ 
फह्दते हैं, इन सव के सम्बन्ध से रद्दित पुरुष विशप का नाम “ईश्वर” है ॥ 
सें०--अब पूर्वोक्त ईंध्वर फे सद्भाव में प्रमाण कथन करते हैं :-- 


तत्ननिरतिशयंसंबेज्वीजम्‌ ॥ २५ ॥ 
पदृ०--प्त्न | निरतिशय । सर्वेक्षवीजम्‌ । 
पदा०-( तत्न ) उस ईश्वर में (निरातिशयं) समर से जाधिफ (सर्वन्षत्रीजम्‌ ) 
सनेशता का कारण ज्ञान ही प्रमाण है ॥ 
भाष्य--जो वस्तु सातिशय>परिमित होती है वह आगे बढ़दी २ 
किसी भन्तिस सीसा पर पहुंचकर निरतिशय-भपरिमित द्ोजाती है अर्थात्‌ 
उसकी कोई उन्नति की सीमा द्वोती हैँ जिसके समान कोई अन्य वस्तु 
नहीं होती, जैसाकि परिमाण परिमित है वह छोटे से छोटा होकर भणु में सौर 
बढ़े से बड़ा होकर आकाशादिकों में अपारामत द्वोजाता है, इसी प्रकार अस्म- 
दादि जीवों का ज्ञान भी परिभैत हैं, क्योंकि फोई जीव थोड़ा और फोई उससे 
अधिक और कोई उससे भी अधिक जानता है, यह ज्ञान जहां अपरिमित 
होजाता दे वह इंश्वर है, उसी फो सथ पुरुषों से उत्तम इोने के कारण पुरुषो- 
त्तम फद्दते हैं, यही 'पुरुपविशेष' पद का अर्थ हैं, जिसप्रकार निरतिशयन 
अपरिमित ज्ञान इश्वर में प्रमाण है इसी परक्वार अपीरेमित क्रियाशक्ति भी ईश्वर में 
प्रमाण है ॥ | & 
स०-नज्ु, सृष्टि के आरम्भ में उपन्‍्न हु अग्नि वायु आदि मह- 
दियों को दी इंश्वर क्यों न सानाजाय, क्‍योंकि वह सर्वविद्या के मूलभूठ वेदों 
के प्रकाशक होने से अपरिमित ज्ञान का आश्रय होसकते हैं, इनसे भिन्न इंश्वर 
सानना व्यथ है ? उत्तरः-- . 


[0 ३०. रे 
पूर्वेषामपिग्गुरुकालिनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 
... पदु०--पूर्वेषाम्‌ू । अपि । गुरु: । कान । अनवच्छेदात्‌ । ५ 

पा ०-६ पूवैषाम्‌ ) बह इंश्वर पूवे ऋषियों का ( अपि ) भी ( गुरु: ) 
गुरु है, क्योंकि ( कान, अनवच्छेदांत | उसका काछ से अन्त नहीं होता ॥ 

भाष्य--पह ईश्वर. आपने, वायु आदि महदर्षयों का भी गुरु - है अर्थात्‌ 
उनको वेदोपदेश-करनेवार्ला है, उसका किसी प्रकार भी काछ से अन्त नहीं 
होता और अप्निआदि ऋषियों का-कालछ से अन्त होजाता है, इसलिये वद्द इंश्वर 
नहीं कहा सकते, .क्योंकि वह उत्पन्न होते और मरते हैं, अप्रिजादि मह- 
र्षियों द्वारा जो बेंद का अकाशक है वह्दी इंश्वर है ॥ 


समाधिपादः (२१) 


वार्तिककार विज्ञानभिश्लु ने इस सूत्र का यह अर्थ किया है कि वह 
इश्वर ( पूर्वेपाम्‌ / पूर्व सर्ग में होनेवाले ब्रह्मा, विष्णु मद्देशादिकों का भी गुरु 
अथात्‌ पिता है ओर विवाद्वारा ज्ञान का दाता है, क्योंकि (कालनानवच्छेदात्‌) 
ब्रह्मा आदि का कारू से भन्‍्त दोजाता है ओर वह अविनाशी गरु के विना 
उत्पन्न वा ज्ञानयुक्त नहीं होसकते, अतएव जिसका काह से क॒ठ्मपि अन्त नहीं 
ओर जो ब्रह्मा, विष्णु आदिकों का भी उत्पन्न करने वाढ्ा तथा वेद्विया फे 
द्वारा ज्ञान का देनेवाला दे वददी इंश्वर है । 

सं८-अव इंश्वर का नाम कथन करते हैं :--- 


तस्यवावकश्णव) ॥ २७ ॥ 
पद्‌०--तस्य । वाचकः । प्रणव: । 
पदा ०--(तस्य) उस इंश्वर का (वाचकः) नाम (प्रणवः) ओश्मू है । 
भाष्य--ओ श्मू यह इंश्वर का भुख्य नाम है । 
से०--भअत्र भ्रणिधाव का स्वरूप कथन करते हैं :-- 


तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌ ॥ २८ ॥ 
पद्‌० - तज्जपः | तद्थभावनम्‌। 
पदा ८«--(तज्ज्प:) ओ३मू का जप और ( तदर्थभावनम्‌ ) उसके वाच्य 
इंश्वर के पुनः २.चिन्तन करने को प्रणिघान कहते हैं ॥ 
भाष्य - ओश्मू का जप॒ करते हुए परम प्रेम से इंश्वर के चिन्तन का 
नाम “अ्रणिधान” दै इसीको भक्तिविशष तथा उपासना भी कहते हैं जिसका 
वर्णन भाष्यकार इंस प्रकार करते हैं कि :-- 


स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्खाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोगसम्पाया परमात्मा भकाशते ॥ 
अर्थ--स्वाध्याय-ओंकार जप के अनन्तर योग अथात्‌ समाधि का 
अभ्यास करे और समाधि के अनन्तर ओंकार का जप करे, क्योंकि ओंकार के 
जप तथा समाधि के अभ्यास से परसात्माका प्रकाश होता है ॥ 
भाव, यह है कि जब योगी वेराग्यसद्दित प्रणवोपासना>अ्रणिधान करता 
है तब ईश्वर प्रसन्न होकर सद्ुल्पमात्र से ही योगी-ठपासक के सझ्ूल्पों को 
पूर्ण कर देता है, क्योंकि ईश्वर सलसझूल्प और स्वेशक्तिसम्पन्न है बह प्रणि-. 
धान से प्रसन्न होकर जब कृपा करता है तब उसकी कृपा से योगी का चित्त शान्त 
होकर समाधि में स्थित होजाता है ॥ ४ 


(२९१) योगास्येमाष्ये 


सं०--अब ईश्वरप्रणिधान का फल निरूपण करते हैं :-- 


ततःप्रत्यक्वेतनाधिगमोधप्यन्तरायाभावश्व ॥ २९ ॥ 

पदू०--दतः । प्रशकूचेतनाधिगमः । अपि । अन्तरायाभाव: | च | 

पदा०--( ततः ) ईश्वरप्रणिधान से ( प्रद्यकूचेतनाविगम: ) पुरुष का 
स्लाक्षातकार ( च) और ( अन्तरायाभाव: ) उसके साधनयोग में होनेवाे 
विप्नों की निवृत्ति ( अपि ) दोती है॥ 

भाष्य--ईंशवरप्रणिधान अर्थात्‌ प्रणवोपासना से थोगी को केवछ समाधि 
का छाम दी नहीं होता दिन्तु योग के प्रतिवन्‍धक से विश्नों की निवृत्ति होकर 
प्रकृति तथा प्राकृत पदार्थों से भिन्न परमात्मा के यथाथे खरूप का साक्षात्कार 
भी द्वोता है ॥ 

यहां क्रम इसप्रकार जानना चाहिये कि प्रथम ईश्वरप्राणिधान द्वोता है, 
उसके अनन्तर योग के विन्नों की निवृत्ति होकर सम्प्क्ात समाधि की प्राप्ति 
दोती है और फिर प्रकृति पुरुष का विवेक उदय 'होता है, तत्पइचात्‌ वैराग्य 
होता है फिर इसके अनन्तर असम्भ्ज्ञात समाधि द्वोती है, पश्चात्‌ परमात्मा 
का प्रकाश और उसके प्रकाश के अनन्तर केवल्य>मोक्ष का छाभ होता है ॥ 

सं०---अब प्रसज्ञ सक्ृति से योग के विन्नों का निरूपण करते हैः-- _ 


व्याधर्यानसशय्रप्रमादालस्यापराततप्रान्तिदशनालब्ध- 
भामकलानवार्यिततलान चत्तावेक्षपास्तेपन्तरायाः ॥ ३० ॥ 


पद ०-व्याधिस्त्यानसशयप्रमादारूस्याविरतिआ्रान्तिद्शनारूब्धभूमिकत्वान 
नवस्थित्वानि । चित्तविक्षेपा: । ते । अन्तराया: | 
पदा ०---(ज्याधिस्त्यानसंशय ०) व्याधि, स्त्थान, संशय, प्रमाद, आलूस्य, 
अविरति, भआरान्तिदशन, अछब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व, -यदहू नव चित्तको 
विक्षिप्त-चथध्वकछ करते हूँ, अतएव ( ते ) यह ( अन्तराया: ) योग में विज्न हैं ॥ 
भाष्य--शरीर में वात, पित्त, कफ यह दीन म़ुख्यधातु हैं, इन्हीं से शरीर 
की स्थिति होती है और अज्नादि के खानपान से रुधिरादि परिणास का नास 
रस है, धातु, रस और इन्द्रियों की विषमता से शरीर में होने वाले ज्वराि 
रोगों का नाम “व्याय्” है, चित्त में इच्छा दोने पर भी कर्म करने की अशक्ति का 
नाम “स्त्यान” दै, में योग को करसकुंगा वा नहीं करसकुंगा, इस प्रकार के ज्ञान को - 
“संशय” कहते है, यस नियसादि योग के आठ अज्ञों को परित्याग करने का नाम 
#प्रम्नाद” है, योग साधनों के जनुष्ठानकाछ में क्र आदि से शरीर के भारो 
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होजाने तथा तसमोगुण से चित्त के भारी होजाने का नाम “आहवस्य” है, विषयों 
में प्रीति का नाम “अविरति” है, गुरु उपदेश से ज्ञात हुए योगसाधनों में 
विपरीत ज्ञान का नाम “थआन्तिदश्न है, योगसाधनों के भजुष्ठान स वक्ष्यमाण 
मधुमति आदि भूमियों को अप्राप्ति को “अरूब्धमूमिकत्व” कहते हैं, उक्त 
भूमियों के प्राप्त होने पर चित्त के स्थिर न रहने का सास “अनवस्थितत्व” है॥ 

यह नव चित्तविक्षप प्रमाण आदि वृत्तियों का उत्पन्न करके चित्त.को 

” चचध्चछ करते हैं, इन्हीं का नाम योगान्तराय अथवा योगाविन्न हैं, क्योंकि यह 
योग के विरोधी हैं ओर इन्हीं को योगमछ भी कद्दत हैं ॥ 

ट यहां यह्‌ भी स्मरण रह कि संशय ओर आन्तिदशन, यह दोनों चित्त की 

_ चृत्तिरूप होने से वृत्तिनिराधरूप योग के साक्षांत्‌ प्रतिबन्धक हैं और व्याप्षि 
आदि सात चित्तवृत्ति के सहचारी होने से प्रातिवन्धक हैं । 

सं०- अब रक्त विक्षपों के साथ २ होनेवाले अन्य विप्नों का निरूपण 

करते हैं -- - - 


दुःखदोमनस्याइमेजयल शासप्रधासाःविज्षेपसहभुव ॥ ३१५ 


पद॒०- दुःखदोमनस्याइमजयत्वश्वास्रश्रश्चासा:। विक्षेपसहभुवः 
पदा०--(दुःखदौमे ०) दुःखदौमेनस्थ, अक्लमेजयत्व, श्वास, प्रश्नास, यह 
( विक्षपसहझुवः ) विक्षेपों के साथ २ दोनेवाले पांच विन्न हैं ॥. 
भाष्य--प्रतिकूछ दृवनीय अथांतू प्राणीमात्र को जिससे द्वेष हे उसको 
दुःख” कहते हैं भोर वह आध्यात्मिक, आधिभोतिक भोर आधिदेविक भेद 
से तीन प्रकार का है ॥ 
इच्छा की पूर्ति न होने से जो. चित्त में क्षोम होवा है उसका नाम 
“दोमेनस्य है, आसन भर मन की स्थिरता को भंग करनेवाले शरीरकम्प का 
नाम “अक्ष्मेजयत्व” है, बिना प्रयत्त अर्थात्‌ खतः ही बाहर की वायु का नासिका 
द्वारा भीतर “भ्रश्यास” और भीतर की वायु का -विना अयत्न बाहर आना 
“£उबास” कहछाता है, यहं पांच पूर्वोक्त योगविश्नों के सद॒चारी विप्न हैं. उनके 
होने से होते और न होने से नहीं होते ॥ ३ 
भाव यह दै कि यह सब विन्न विश्षिप्तचित्त को होते हैं. समाहताचित्त 
को नहीं, इस्ीडिये यह विक्षेपों के सहचारी कथन किये जाते हैं'॥ 
” सं०--अब उक्त विन्नों की निद्वातति का उपाय कथन करते हूं : 


ततातिषेधायमेकंतत्ाम्यासः ॥ ३२ ॥ 


(२४) योगास्य भाष्ये 


पद्‌०-- तस््रतिषेधाय। एकतर्तवास्यास: । 
- पदा०--( तप्पतिषेघाथे ) उन विश्नों की निवृत्ति के लिये ( एकतत्तवा- 

भ्यास: ) एकमाज़ ईश्वर का प्रणिधान करना ही आवश्यक है ॥ 

भाष्य-- यहां प्रकरण से“एकतत्त्व” पद का अयथे ईश्वर दै जिसमें 
“॥एकोदेव/” श्वे* ६। ११ इल्मादि प्साण हैं, “अभ्यास” पद का अर्थ 
प्रणबोपासना है ॥ 
._- भाव यह है कि उक्त विन्नों की निग्ात्ति के लिये इंश्वर का श्रणिघान ही 
योगी को कत्तेव्य है । | 

और जो वार्चिककार तथा मधुसूदन सरस्वती आदि “ एकतर्त्व ” 
पद का अथे स्थूछ॒तत्त्व करके उसके अभ्यास को उक्त विध्नों की निवृत्ति का . 
उपाय कथन करते हैं, यद्द ठीफ नहीं, क्‍योंकि २९ वें सूत्र में इंश्वरप्रणिधान 
को दी विध्नों की निवृत्ति का उपाय कथन करके इस सूत्र से उपसंद्ार किया है, 
यदि इस सूत्र में “ एकतत्त्व ” पद का अथे कोई स्थूछ तत्त्व कियाजाय तो पूवे- 
सूत्र से इस सूत्र की एकवाक्यता नहीं रहती, भतएवं “ प्कृतत्त्त ” पद का 
थये इंश्वर ही दोसक्ता है “ स्थृछ तत्त्व ” नहीं ॥ 

सं०-अब चित्तमल की निद्वत्ति के लिय भावनाओं का उपदेश करते हैं. 
जिससे चित्त शुद्ध होकर इंश्वरप्रणिधान के योग्य होजाता है :- 


मेत्रीकरुणामुदितो पेक्षाणां सुखदुःखपुण्या- 
पुण्यविषयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पद०-सैत्नीकरुणामुद्तोपेक्षाणां । सुखद्दुःखपुण्यापुण्यविषयाणां । भाव- 
नातः । चित्तम्रसादनम्‌ । 

पदा०-( सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां ) झुखी, दुःखी, घर्मी, अधर्मी 
पुरुष में ( मैत्नीकरुणामुदितोपेक्षाणां ) मिश्नता, दया, हषे ओर उदासीनता 
की (सावनातः) भावना से ( चित्तप्रसादनम्‌ ) चित्त निर्मेछ द्वोता है ॥ 

भाष्य-मेरे इस मित्र को भक्ठेप्रकार सुख बना रहे, इसग्रकार चित्त को 
मेत्री जादि के तस्पर करेने का नास “ भावना ” है, सुख्त्री पुरुषों में मेन्नी की 
भावना, इस दुःखी का दुःख केसे 'निवृत्त होगा, इसप्रकार दुःखी पुरुषों में 
दया की भावना, धमोत्मा जीवों के धम को देखकर “ हां इसने शुभकर्म किया ” 
इसप्रकार,धार्मिक जीवों में मुदिता की भावना, अधर्मी पुरुषों के पापाचरण को 
देखकर पाप की उपेक्षा से उनमें उदासीनता की भावना करनी चादिये, इससे 
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चित्त के ईंषों आदि मछ निवृत्त दोजाते हैं अथांत्‌ “पैन्नीभावना” से इंपो, “करुणा 


भावना” से अपकार फी इच्छा, “मुद्ति” और “उपेक्षा” भावना से क्रोध 
रूप मर की निवृत्ति होजाती है, इन इंपो आदि मर्छों की निवृत्ति होजाने 
से निरमे्ठ हुआ चित्त इंश्वर प्रणिधान में शीघ्र,ह्वी स्थिर होता है ॥ 

तात्पर्य यह है कि अभ्यास से शुद्ध हुआ चित्त ईंश्वरप्रणिधान-के 
योग्य होजाता दै ॥ 

सं०-भव पूर्वोक्त मलों से रहित चित्त की स्थिति का अन्य उपाय 


कथन करते हूँ; 


प्रच्छदनावेधारणाभ्या वा प्राणस्य ॥ ३४ 
पद्‌०--प्रच्छदनविधारणाभ्याम्‌ । दा । प्राणस्य । 
पद्‌।०-(वा) अथवा (प्राणस्य) प्राणवायु के ( प्रच्छदूनविधारणाभ्याम्‌ ) 
रेचन और धारण से चित्त स्थिर होता है। हे 
भाष्य--योगशास्त्र में कथन किये हुए प्रयत्न से नासिका द्वारा भीतर 
की वायु को शनेः २ वाहरानकछने का नाम “प्रच्छदन”और बाहर निकाली हुई 
प्राणवायु को बाहर ही इसप्रकार स्तम्भन करना कि वह शीघ्र भीतर प्रवेश न कर 
सके इसको वाह्म ' विधारण” कहते हैं | यह प्रच्छईन विधारण पूरण विधारण 
का उपछक्ष है, नासिका द्वारा बाहर की वायु फो शनेः २ भीतर प्रवेश करने 
का नाम “पूरण” ओर भीतर छीहुई वायु को कुछ काछतक भीतर ही स्वम्भन 
करने का नाम अन्तः “विधारण” है, बाहर रोकने का नाम “वाह्मकुस्भक” 
और भीतर रोकने ' का नाम “अन्तः कुम्भक'” श्राणायास है। मैत्री भादि - 
से योगी का चित्त निमे७्ठ होकर प्रच्छदंनविधारण तथा पूरणविधारण से स्थिति : 
को प्राप्त होता है ॥ हैं * 
भाव यह है कि योगी अपने चित्त को रंचक और कुम्मक प्राणायाम से 
स्थिर करे ॥ 
सं०--क्षब चित्तस्थिति का और-उपाय कथन करते हैं :-- 


- विषयवत्ती वा प्रवृत्तिरुतन्ना मनसः स्थितिनिवन्धिनी ॥३५॥ 


« पदु०--विषयवती । वा । प्रवृत्ति; | उत्पन्ना | मनसः | स्थितिनिवन्धिनी | ' 
पदा०--( वां ) अथवा (विषयवतती) गन्धादि विषयों का (प्रवृत्ति:) खाक्षा- 
त्कार करने वाली मानसवृत्ति (उत्पन्ना! उतन्न होकर (मनस:) सन की (स्थितिनि- 
बन्धिनी) स्थिति को सम्पादून करती है ॥ 


(२६) योगाय्यभाष्ये 


'आष्य--जब योगी नासिका के अग्रभाग, जिह्ठा के क्षप्रभाग तथा 
, जिहामूल भादि स्यानों में चित्त का संचम करता है वष्र उसके चित्त की गंघ, 
रस, रूप आदि को विपय करती हुई साक्षात्काररूपा वृत्ति उपन्न होती हू इस 
से भी योगी का दि स्थिरता को प्राप्त द्वोता है ॥ 
*  तालपय्य यह है कि एक विषय में हानेवाले धारणा, ध्यान, समाधि इन 
तीनों का नाम संयम है, इसका निरूपण आगे करेंगे ॥ 

प्रकृत यह है क्वि नासिका के अप्रभाग में संयम करने से जो योगी को 
दिव्यगन्ध का साक्षात्कार द्ोता हैं उसको “गन्पप्नवृत्ति” कहते हैं, एवं 
जिट्ठा के अग्रभाग में संदम करने से उत्पन्न हुए दिव्यर॒स के साक्षात्कार का 
का नाम “रसप्रवृत्ति” और ताछ में संयम करने से उत्पन्न हुए दिव्यरूप के 
साक्षात्कार का नाम “रूपप्रवृत्ति” है तथा जिह्ठा के मध्य में संयम करने से उत्पन्न 
हुए दिव्यशब्द के साक्षास्कार का नाम “शब्द्पवृत्ति” है, यह पांचो अवृत्तियें 
अल्पकाछ में द्वी उत्पन्न द्ोकर शास्त्र, अनुमान तथा आधार्थ्य स्रे जाने हुए 
अन्य विषयों में विश्वास उत्पन्न कराती हैं और प्रकृति पुरुष के विवेक तथा 
इंश्वर से शीघ्र दी चित्त को स्थिर करती है, अतएव योगी विपयव॒ती प्रवृत्ति से: 
चित्त की स्थिरता को सम्पादन करे ॥ 

सं०-अव चित्तस्थिति का और उपाय कथन करते हैं :-- 


विशोक़ा वा ज्योतिष्मती ॥३६॥ ' 
पद्‌ृ०--विशोका । वा । ज्योतिष्मती | . 
“४ पदा०--( वा ) अथवा ( विशोरा, ज्योतिष्मती ) विशोकाज्योतिष्मती 
नामकऋ:प्रवृत्ति उपन्न द्वोकर चित्त को स्थिर करता है | * 
भाष्य--चित्त तथा अस्मिता में संयम द्वारा उत्पन्न हुई विश्ञोका ज़्योति- 
प्मती प्रवृत्ति से मी योगी का चित्त स्थिर होता है, यद्धां रजोगुण, तगोगुण 
से रद्दित सास्विक अहंकार का नाम अस्मिता है ॥ 

* इस प्रवृति का “विशोका” नाम इसछिये है कि उसके उदय दोने से 
योगी-शोछ रहित द्वोजाता है और “ज्योतिष्मती” इधलिये है कि चित्त तथा 
भस्मितारूप ज्योति को विषय करती है ॥ | मा 

_ ” ताट्ये यह है कि योगी विशोका ज्योतिष्मती नामक प्रवृत्ति से चित्त 
की स्थिरता को सम्पादन करे ॥ हि 

“ “ज्योतिष्मती” यह प्रवृत्ति का नाम है और विशोका उसका विशेषण' 

है, यहां इतना विशेष जानना चाहिये कि चित्त को 'विषय करनेवाछी प्रवृत्ति 


#ा 


] 
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का नाम विषयवर्ती विशोका उ्योतिष्मती ओर चित्त के कारण अस्मिता को 
विषय करनेवाढी प्रवृत्ति का नास 'पिश्चोका ज्योतिष्मती दे ॥ 
सं०--अवब ओर उपाय कहते है -- 


वीतरागविपयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 

पद॒०-वीतारागविपय | वा । वित्तमू।.. ' 

पदा०--( वा ) अथवा ( वीतरागाविषय ) रागरद्दित पुरुषों के चित्त में 
संयम करने से (चित्तम्‌) योगी का चित्त स्थिर होता है ॥ 

भाष्य-राग, ढेप, साद्दादि से रहित रृष्टि की आदि में होनेवाले 
वेदप्रकाशक अप्नि, वायु भादि मदर्षियों को “बीतराग” कहते हैं, इन महातु- 
भावों के चित्त में छगाया हुआ योगी का चित्त स्थिति को प्राप्त होता है ॥ 

भाव यह है कि योगी अपने चित्त की स्थिति के छिये वीतराग पुरुषों 
के चित्त में संवम करे || 

सं०--भोर उपाय कथन करते हैं :-- 


खप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८॥ 

पद्‌०--स्वप्तनिद्राक्षानालम्बनं | वा | 

पदा०--( वा ) अथवा (स्वप्तनिद्राक्ञानाढम्वनं) खप्नज्ञान तथा निद्राज्ञान 
के विषय में संयम वाला चित्त स्थिर द्ोता है ॥ 

भाष्य--छप्नज्ञान के विषय माता, पिता, आच।य्य आदि और सुषुप्ति- 
ज्ञान के विषय अक्षानन्द में सेयम करने से थोगी का चित्त स्थिति को प्राप्त 
होती है ॥ 

भाव यह है कि योगी चित्तरिधति के लिये स्वप्तज्ञान वा निद्राज्ञाने के 
विषय माता, पिता, आचाय्य तथा परसात्मा के स्वरूपभूत सुख में संयम करे ॥ 

सं०--भब चित्तस्थिति का अन्य सुगम उपाय कहते हैं 


यथाभिमतध्यानादा ॥ ३९ ॥ 
दृू०--यथामिमतबध्यानात्‌ । वा । 

पद ०--( वा )-अथवा (यथामिसतध्यानात्‌) शाख्रोक्त चित्तस्थिति 
साधनों -के मध्य स्वाभीष्टस्ताधन में संयम करने से चित्त स्थिर होता है ॥ 

भाष्य--नासिचक्र, हृंदयक्षमर, मुद्धज्योतिः, आदि के मध्य जहां रुचि 
हो वहां ही संयम करने से चित्त स्थित होता दे ! 

तात्पय्य यह दै-कि शास्रों-में जिन ध्येय पदाों का वर्णन किया है 

५ 


ट 


( २८ ) योगा रय्यभाष्य 


उनमें से फिसी एक में योगी अपनी रुचि के अनुसार संयम करे, उस ध्येय में 


स्थित हुआ चित्त परमात्मा में भी स्थिति को प्राप्त होता है ॥ 
सं०--भ्व चित्त की दृढ़ स्थिति का चिन्ह निरूपण फरते हूं: 


परमाणुपरममहच्चान्तो5स्यवशाकारः ॥ ४० | 

पद्‌०--परमाणुपरममहत्त्वान्तः । अस्य । वशीकारः | 

पदा०--( अस्य ) इस योगी के चित्त का ( परमाणुपरममहत्त्वान्त: ) 
परसाणु से लेकर परममद्दत्‌ वस्तु पय्येन्त ( वशीकार: ) बशीकार द्वोता है ॥ 

आधष्य--पूर्वोक्त चित्तस्थिति के उपायों वाल योगी का चित्त सूक्ष्म 
घस्तु में संयम करता हुआ परमाणु पण्यन्‍त निर्विन्न स्थिति फो प्राप्त होता है 
और स्थूलवस्तु में संयम करता हुआ परममह॒त््‌ परिमाण वारे आकाशादिकों 
में निर्विन्न स्थिति को पावा है। प्रतिबन्ध से रद्दित चित्तेस्थिति का नाम 
४इह्दीकार” है, यह वशीकार द्वी चित्तस्थिति कां चिन्ह है, इसी वशीकार से 
पूणे हुआ योगी का चित्त फिर किसी अन्य उपाय की अपेक्षा नहीं रखता ॥ 

भाव यद्द है कि दृद्स्थितिपय्येन्त दी उपायों की आवश्यकता है 
पश्मात्‌ नहीं ॥ 


सं०--श्च स्थिर हुए चित्त म॑ होनेवाढी सम्प्रश्ञाततमाधि का विषय 
तथा उसका स्वरूप निरूपण करते हैँ :-- 


क्षीणवत्तेरभिजातस्येवमणेग्रही तृग्रहणग्रहिषु तत्स्थत- 
: दह्ानता समापत्तिः ॥ 8१ ॥ 


पद०--क्षीणवृत्ते:र | अभिजातस्य | इव । मणः। भ्रद्दीतुप्हणग्राह्ेषु । 

तत्स्थतदअनता । समापत्ति: । 
,» पद[०«--( जभिजातस्य ) अतिशुद्ध ( मणेः ) मणि,की (इव ) भांति 

( क्षीणइत्ते:) राजसतामसबृत्तिरहित शुद्धसत्त्व्मय चित्त का ( ग्रद्दीत्महण- 
प्राह्षेषु ) गृहीता, प्रदण तथा प्राह्य में ( तत्स्थतदखनता ) स्थिर होकर इनके 
समान आकार को धारण करना ( समापत्ति: ) सम्प्रश्ञातसमाधि है ॥ 

भाष्य--स्थूछ, सूक्ष्म, सर्वपदार्गोचर ज्ञात के आश्रय परमात्मा का 
नास गृद्दीता तथा ज्ञान का नाम अहण और आनन्द तथा असेन्‍्त कुस्याण 
गरुणमय पंरमात्मा का नाम प्राद्य है, इनके संम्बन्ध से तदाकारता को प्राप्त हुई 
योगी के चित्त की वृत्ति का नाम सम्प्रशातसमाधि. है ॥ 

भाव यह दे कि जैसे अत्यन्त स्वच्छ स्फटिक सणि_ रक्तपीतादि पुष्प के 
सस्वत्ध से. जपनी शुरुता को परित्याग कर उनके रक्तता जादि आकार को है 


समाधिपाद। (२९ ) 


प्राप्त होती है वेसेही अभ्यास वैराग्यादि साधनों के अनुष्ठानद्वारा राजस,, 
तामस, निखिल प्रमाणादि वृत्तिऱप मल से रहित हुआ चित्त यृद्दीढ आदि के 
सम्बन्ध से अपने रूप को परित्याग कर उनके समानाकार वृत्ति वाढा होजाता 
हैं, उडी गृह्दीद आदि के समान आकार को प्राप्त हुए चित्त के सात्विकरुप दत्ति 
का नाम सस्पज्ञातसमाधि है ॥ 

यहां इतना विशेष ज्ञातव्य है कि जो १७ वें सूत्र में आचाये ने बितके 
विचार, आनन्द, अस्मिता, इस प्रकार सम्प्रज्ञातसम्राधि के चार भेद दिखला 
कर इस सूत्र में आनन्द तथा अस्मिता को म्राह्मसमापत्ति के अन्तर्गत साले 
गृद्दीठ॒समापत्ति प्रहणसमापत्ति तथा भ्राह्मसम्रापत्ति, यह तीन भेद विखढाए 
हैं, इसका भाव यह्‌ हैं कि समाधि का आलम्बन परमात्मा एक है, इस कारण 
उसके स्वरूप में दोनेवाली सम्प्ज्ञातसमाधि भी एक द्वी प्रकार की है केवछ 
अवान्तरमेद्‌ से चार, तीत तथा दो भेद हैं, जैसा कि भआननन्‍्दसमापात्ति तथा 
अस्मितासमापत्ति प्राह्मससापत्ति से प्रथक्‌ नहीं, वैसेही मराह्मतमापत्ति भी 
गृद्दीद्‌ समापत्ति से पृथर नहीं, क्योंकि आनन्द तथा अस्मिता की भांति 
परमात्मा का गृह्दीतृस्वरूप भी योगियों को श्राह्म है और जिस प्रकार अनादि- 
काल से परमात्मा आनन्दस्वरूप तथा अनन्तकल्याणगुणविशिष्ट है वैसे दी 
स्थूल, सूक्ष्म सर्व पदार्थों का ज्ञाता भी है, भेद केवछ इतना है. कि स्वज्ञातत्त 
सापेक्षपर्भ और शेष निरपेक्षपे है इसी आशय से आचाय्ये ने प्रथम चार 
और अननन्‍्तर- तीन भेद दिखछाकर पश्चात्‌ वितर्क, विचार अर्थात्‌ गृहीतृसमापत्ति 
और प्रहणसमापत्तियों को ही अवान्तर भेद से चार प्रकार का निरूपण करके 
“ताएवं सबीजः समापिः” इस ४६ वे सूत्र में सस्प्कज्ञातसमाधि कथन किया 
है, इसलिये योगाधिकारियों का प्रथम सम्प्ज्ञातसमाधि के वितर्क,.प्रिचार यदद 
दोही भेद मन्तव्य हैं ॥| ४; ४ 

सर्व ज्ञाठत्वधर्म को मुख्य मानकर अनन्तकल्याणगुणमय सच्चिदानन्द 
परमास्मा के स्वरुप में दोनेवाडी समाधि का नाम वितर्फन्यृदीदसमापत्ति और 
प्राकृत पदार्थों के सम्बन्ध से मिसुुक्त केवछ ज्ञानमय परमात्मा के स्वरूप मे 
होने वाढी समाधि का नाम विचार--म्रदणसमापत्ति है, यह दोनों भी दो २ 
प्रकार की है अर्थात्‌ सवितर्क और निर्वितर्क भेद से वितर्क दो मकार की और 
सविचार तथा निर्विचार भेद से विचारसमापत्ति दो प्रकार की है, जिसका 
वर्णन यंथाक्रम अप्रिम सूत्रों में विस्तार से किया है ॥ 

सं०--भअव सवितर्कसमाधि का छक्षण करते हैं :-- 


तत्रशब्दार्थशानविकत्पेः सझ्ैणेसीवितकासभार्पत्तिः ॥ २४ ॥ 


ना 


छः । 


'( ३० ) योगास्पेभाष्ये 


पद्‌०--सत्न । दाज्दायेज्ञानविकरपे: । सद्भीणा | सविता । समापक्तिः। 
पदा०--[तत्न) पूर्वोक्त समाधियों के मध्य में ( दाब्दायशानविकल्पैः ) 
शब्द, अथ, ज्ञान. इन तीनों के विकरपों से (सद्की्णा) मिल्ली हुई जो (समापत्ति:) 
सम्प्ज्ञातसमाधि है उसको ( संवितकों ) सवित्तर्क फहदते है ॥ 
भाष्य--श्रोत्न इन्द्रिय से प्रहण करने योग्य ध्वनि फे परिणाम को दाब्द 
कहते हूँ अथोत््‌ जो ताल भादि स्थानों के संयोग से प्रकट होकर श्रोश्र इन्द्रिय 
से प्रहण कीजाय, ऐसी ध्वनि विशेष का नाम 'शुब्द है, गोत्व आदि जाति 
के आश्रय गो आदि.व्यक्ति का नाम “अर्थ” है, उस अथ को विषय फरने 
वाली शब्द से उत्पन्न हुई चित्तनिवृत्ति का नाम ज्ञान” है, इन तीनों की 
अभेद रूप से भत्तीति का नाम “पविकरप! दे, जो समाधि इन तीन भिन्न रे 
पदार्थों को अभिन्न रूप से विषय करती है भ्थोत्‌ जिस समाधि में शब्द, भरे 
तथा ज्ञान का अभेद रूप से भान द्वोंता है उसको सविवर्कसमाधि कहते हैं ॥ 
भाव यह है कि जिस समाधि में सोगी को परमात्मा के सर्वज्ञादत्वसव- 
रूप का अपने वाचक शब्द तथा अपने ज्ञान से क्षीरनीर की भांति मिश्रित का 
भान द्वोता है उसको सर्वितर्कंसमाधि कहते हैं, और विकल्पित अर्थ को विषय 
, के कारण थोगियों की परिभाषा में इसका नाम “अपरप्रत्यक्ष' है, अभ्यास, 
वैराग्यादि साधनों के अनुष्ठान से यद्द योगी को प्रथम प्राप्त दोता है अयौत्‌ 
/ परमात्मा संवेज्ञ स्वेशक्तिमान्‌ है ? इस प्रकार के अनुसंधान करने से जो 
परमात्मा के स्वरूप में योगी के चित्त की स्थिति होती है उसको सबितकके- 
, समाधि कहते हैं ॥ पं 
खं०--अब निर्वितक समाधि का छक्षण करते हैं:-- 


| स्मृंतिपरिशुद्ोखरूपशूल्येवार्थमात्रनिर्भासा 
निितकों .॥ ४३ ॥ 


पद०--स्मृतिपरिशुद्धी । स्वरूपशूल्या | इब । अर्थमान्ननिभोसा । 
निर्वितकों । क पा 


... पदा०--(स्मृतिपरिशुद्धो) विकल्प के कारण वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध 
के विस्मरण हो जानेपर (स्वरूपशुल्थाइव) अपने खरूप से झूल्यकी भांति (अर्थ- 
मात्रनिभोसा) केवछ निर्विकल्प अये के खरूप से भान होनेवाही चित्तवृत्ति को. 
(निर्वितको) निर्वितर्क समाधि कहते हैं ॥ 
भाष्य- शब्द तथा जथे के वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध को सद्भेत कहते 
हैं, जब वह सद्रितिकंसमाधि के पुनः २ अभ्यास से. विस्मरण होता है तब जथे 


* ” सपाधिपादः * (३१) 


के वाचक शब्द तथा शब्द से उत्पन्न होनेवाढे ज्ञानकी उपस्थिति नहीं होती, उप- 
स्थिति न होने के कारण उन दोनों के विकल्प से राहत केवड असड्लीणे श्र में 
होने वाली समाधि का नाम निर्वितक है अर्थात्‌ जिस समाधि सें अर्थाकार 
योगीकी चित्तदृत्ति अपने आालस्वनन अर्थ से प्रथर्‌ प्रतीति के योग्य नहीं रहती 
आर शब्द तथा ज्ञान के विकल्प से शून्य केवछ अथे द्वी अर्थ का भान होता है 
उसको निर्वितकंसमाधि कहते हैं ॥ 

भाव येंह है कि जिस समाधि में शब्द तथा ज्ञान के विकल्प से रहित 
हु दर हि 
कंबल परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुई योगी की चित्तवृत्ति परमात्मस्वरूप ही 
हो जाती है उसको निर्वितकंसमाधि कहते हैं ॥ 

इस समाधि सें विकल्प रहित यथाथे अथ का भान होने से योगीजन 
इसको “प्रत्यक्ष” कद्दते हैं । - - 

शास्रकार इसी समाधि द्वारा यथाथ रूपसे सम्पूर्ण अ्थों का साक्षात्कार 

करके पुनः शब्द तथा ज्ञान के विकल्प हारा उन्तका उपदेश. तथा प्रतिपादन 

करते हैं, अतएव प्रथम योगी को सवितर्कसमाधि में सी विकल्पित,अर्थ का 
ही भान होता है, यह समाधि प्रथम की अपेक्षा उत्कृष्ट है ॥ 

से०--बितके समाधि के दोनों भेदों का छक्षण करंके अब विचारसमाधि 
के सत्तिचार तथा निर्विचार भेदों का लक्षण करते हैं: * 


एतंयेव सविचारा निर्विचारा च सुक्ष्मविषया- 
व्यास्याता ॥ ४४ ॥ ' 


पद्‌०--एतया । एवं। सविचारा। निर्मिचारा ।च। सूदमंविषया। 


व्याख्याता । 
यदा०--(एतया, एवं) इस सवितर्क तथा निर्विवर्कंसमाधि के लक्षण 
से ही (सूक््मविषया) सूक्ष्मविषय में होनेवाली (सविचारा) सविचारसमसाधि, 
तथा ( निर्विचारा ) निर्विचारसमाधि का भी ( व्याख्याता ) छक्षण जानना 
चाहिये | 
-. साध्य--विषय सहित ज्ञान में देश, काऊ, विषय तथा विषय “का 
कारण, इन चारों का भान होता है केवछ ज्ञान में नहीं, इसलिये स्विपयज्ञान 
की अपेक्षा केवछज्ञान सूक्ष्म है, इसके सम्बन्ध तदाकारता को आप्त हुई चित्त- 
चृत्ति का नाम सविचार तथा निर्विचारसमाधि है अर्थात्‌ स्थूछ सूक्ष्म स्व 
विषयों से निमुक्त इंश्वर के ज्षानमांत्र में स्थिर हुई योगी की चित्तवृत्ति को 
सविचार तथा निर्विच्रसमाधि कहते हैं ॥ 


(३२) योगाय्यभाष्ये - 


जिस समाधि- में ज्ञान के आश्रय परमात्मा का भान नहीं द्वोता किन्तु 
ज्ञानमात्र का ही भान होता है उसको सविचारसमाधि ओर - जिसमें सम्पूर्ण 
जगत्‌ की योनि .जनन्तकल्याणगुणमय सच्चिदानन्द्स्वरूप परमात्मा का भान 
होता है उसको निर्विचारसमाधि, कहते ६, यहां पर. जो सावित॒क, निर्वितक, 
सविचार, निर्विचार, इस प्रकार समाधियों का क्रम से वणन किया हैं उसका 
भाव यह है कि योगी पूवे २ समाधि को परित्याग कंरके उत्तरोत्तर समाधि को 
सम्पादन करे जथोत्‌ प्रथम, द्वितीय तथा दृतीय को सस्पादन करके अपने 
आपको कृतार्थ न मानछे, क्‍योंकि परसात्मा में समाधि दोन से द्वी पुरुष कृता्थे 
होता है, जसा कि “यच्छेद्वादमनर्साप्राज्स्तग्चच्छज्तञानआत्माने, ज्ञानमा- 
स्मनिमहतिनियच्छेततयच्छेच्छान्तआत्मानिं” कठ० ३। १३ में कहा दै कि 
बुद्धिमाव्‌ योगी इन्द्रियों को विषयों से रोककर मनमें छय करें और मन का 
बुद्धि में तथा बुद्धि को सबज्ञाता परमात्मा में छय करे ॥ 
. से०--अब सविचार, निर्विचार समाधि के विषय की सीमा का निरूपण 
करते हू :०- 


सूक्ष्मवषयत्र चाॉदिजुपर्यवसानस्‌ ॥ ४५ ॥ 
पद्‌०--सूक्ष्मविषयत्वं । च। अलिज्नपयेवसानम्‌ | 
पदा०--( च ) और सूक्ष्म विषय में दोनेवाली समाधि का ( भलिज्ञ- 
५६ कर छः 4 

परयेवसानम्‌ ) ईश्वर पय्येन्त ( सूक्ष्मविषय्त्व॑ ) सूक्ष्माविषय है ॥ 

भाष्य--सुक्ष्म विषय में होनेवाली सबविचार तथा निर्विचार समाधि के. 
दिषय की अवधि परसात्मा है ॥ 

और जो आधुनिक टीकाकार “अछिन्न” पद का अथ प्रकृति केरक 
सविचार तथा निर्विचारं समाधिं का विषय प्रकृति पय्यन्त ' करते हैं. यह टौका 
नहीं, क्योंकि “इन्द्रियेम्यःपरं मनोमनर्सः सक्तवमुत्तमस्‌” कठें* ६ ।.८ इत्यादि 
उपनिषदों में स्पष्ट पाया जाता है कि अछिद्ना परमात्मा का नाम है और वह 
प्रकृति से सूक्ष्म है, उसी के ज्ञान से योगी जन अम्तको म्राप्त होते हैं. अतएव 
यहां “अक्िद्ञँ पद्‌का अथ इच्वंर है, प्रकृति नहीं] , 


सं० --अब सब समाधियों को मिठाकर सम्प्रज्ञातसमाधि का उप- 
संहार करते हैं :-- 


ता एवं सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ का 


पद्‌०--ताः । एवं। सबीजः समाधि: | 


समाधिपादः (३३) 


पदा «---(ता:, एव) पूर्वोक्त चारो समाधियों को द्वी (सवीजः समाधिः) 
सम्भ्ज्ञात योग कहते हैँ ॥ 
भाष्य०--सवितर्क, निर्वितक, सविचार, निर्वेचार, इन चारों समाधियों 
का नाम सम्प्रज्ञातसमाधि है ॥ 
०--अब उक्त समाधियों में 
कथन करते हूँ :--.. - 


है| 
निर्विचारवेशारवेणष्प्यात्मप्रसादः ॥ ४७॥ 
पद्‌०--निर्विचारवैशारथे । अध्यात्मप्रसाद: । 
-  पदा०--( निर्विचारवैशारये ) निर्विचार समाधि की निर्मेता से (अध्या- 
स्मप्रसाद: ) सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान द्वोता. है ॥ 
भाष्य--रजोशुण, तमांगुण की निवृत्ति द्वारा निमठ हुए चित्त की 
इंश्वर पय्यन्त सूक्ष्म विषयों में आवरण रहित निरन्तर एकतान स्थिति को नाम 
#तिर्विचार वेज्ञारथ? है, ऐसे वेशारय के होने से. योगी को “अध्यात्मप्र- 
साद” की प्राप्ति होती है अथोत्‌ निर्वेचारसमाधि की -निर्मछता से इंश्वर 
पय्येन्त भूत भोतिकादि सस्पूर्ण पदार्थों का यथा्थरूप से साक्षात्कार होता है, 
इसी अध्यात्मप्रसाद का दूसरा मामर प्रज्ञाठोक तथा प्रज्ञाप्रसाद भी है इसी 
आभिप्राय से भाष्यकार ने कद्दा:दहै कि : 


प्रद्मापसादमारुद्माशोच्यःशोचतो जनान्‌ । 
भूमिष्ठटानिवशेलस्थः सवोन्याज्ञोजलुपश्यति ॥ 
अअथ--जैस पत्रत पर स्थित हुआ पुरुष नीचे के सब पदार्थों को देखता 
है बेसे ही शोक से रहित योगी भज्ञाप्रसाद को प्राप्त होकर सब पदार्थों को 
देखता है, यही अध्यात्मप्रसाद प्रकृति पुरुष के विव्रेक का परम उपाय है, 
इसी को प्राप्त हुआ योगी अपने आत्मा को साक्षात्कार करता है, अथात्‌ जब 
थोगी को निर्विचार समाधि की निर्मेलता प्राप्त होती है तव उसको प्रकृति तथा 
प्रकृति के कार्य्य महत्त्व भादि से सिन्न झपने जात्मा का साक्षात्कार होता है 
जिसको सत्त्वपुरुषान्यत|ख्याति कहते हैं, इसको प्राप्त होकर फिर योगी जन्म- 
मरणरूप दुःख का अनुभव नहीं करता, अतएव यद्द समाधि सब समाधियों 
से उत्कुष्ट तथा उपादेय है | 
सं०--अब योगियों को परिभाषानुसार अध्यात्मप्रसांद की संन्ला 
- कथन करते है।-- 


है. 


निर्षिचारसमाधि की उत्तमता 


ऋतंभरा तत्न प्रज्ञा ॥ ४८॥ 


(१४ ) ' योगास्यभाष्य 


पदु०--ऋतेभरा । तन्न । प्रज्ञा । 

पदा ०--(तत्र) उस निर्विचारसमाधि की निर्मेलता होने पर एकाप्र- 
चित्त थोगी को जो (प्रज्ञा) ज्ञानकी प्राप्ति होती है योगीजन उको (ऋतेभरा) 
फ्तंभरा प्रज्ञा कहते हैं ॥ 

भाष्य--ऋत नाम विकल्प से रहित यथाथ अभे फो विषय करने के 
अध्यास्मप्रसाद की अन्वर्थ संज्ञाका नाम “ऋतंमरा” है॥ 

सें०--भव अनुमान ज्ञान तथा शब्दज्ञानस रक्त प्रज्ञा की उत्कृष्टता 
निरूपण फरते हैं !-- 


श्रतानुमानप्रत्ञाभ्यामन्यविषयाविशेषायत्वात्‌ ॥ ४९॥। 
पदु०--श्रुतातुमा[नप्रक्ाश्यां । जन्यविपया । विशेषाथस्रात्‌ । 
पदा०--आुतानुसानप्ज्ञाश्यां) शब्दज्ञान तथा अनुमान ज्ञान से (अन्य- 
विषया) समाधिप्रज्ञा का विषय भिन्न है क्‍योंकि बद ( विशपायेत्वात्‌ ) यथाये 
अंथे को विषय करती है । 

भाष्य--अन्ुमान से जो ज्ञात द्ोता है उसको अनुमानप्रज्ञा और शब्द 
से जो ज्ञात दोता हैं उसको शब्दप्जज्ञा कहते हैं, यह दोनों प्रज्ञा सामान्य रूप 
से अधे को विषय करती है अथोतू इनसे विषय का साक्षात्कार नहीं दोता 
किन्तु 'कोई वस्तु है! इस प्रकार परोक्ष रूप से वस्तु का मान होता है, परन्तु 
समाधि प्रज्ञा से स्थूल सूक्ष्म सब पदार्थों का दस्तामहकवत्त्‌ भान द्वोता है इस- 
लिये, यद्द प्रज्ञा अनुमान आंदि प्रज्ञाओं से पिलक्षण है, जिस योगी को यह 

प्राप्त द्ोता है.वह सर्वेज्ञ हो जाता है । ह 

० सं०--अब उक्त प्रक्षाजन्य संस्कारों फो व्युत्थान संस्कारों की प्रतिबन्ध- 
कता कथन करते हैं :-- 


तजः संस्कारोधन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ * 
- पद०:-तज्ज: । संस्कार: । अन्यसंस्कारभतिबन्धी । ! 

पदा०--६ तज्ज। ) समाधिग्रज्ञा से उत्पन्न हुमा ( संस्कार: ) संस्कार 
. (अन्यंसंस्कारप्रतिबन्धी ) व्युत्थान संस्कारों का प्रतिबन्धक होता है ॥ 

साष्य-अभ्रमाणादि दत्तियों के जनक संस्कारों सो व्युत्थानसंत्कार 

कहते हैं, यद्यपि वह अनादि तथा अनन्त हैं. तथापि तत्त्वास्पर्शी जथोत्‌ 
सविकल्पज्ञानजन्य होने से प्रवल नहीं. और प्रज्ञासंस्कार तस्त्वस्पर्शी भर्थांत्‌ 
निर्विकस्पज्ञानजन्य होने से प्रवछत है, इसलिये प्ज्ञासंस्कार से उनका प्रतिबन्ध 
हो जाता है जिससे वह अंस्राण आदि: वृत्तियों के उतपन्न करने में असमर्थ हो 


घट 
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बढ 


जाते है और उनके असमर्थ हो जाने से समाधिप्रशा तथा उसडे संस्कार चक्रवत्‌ 
पुन; २ सावत्तमान हुए नितान्त दृठ हो जांत है उनके. हृढ़ होने से अविद्या आदि 
शैश झुमाशुम कम और उनकी वासनाएं सवंधा निवृत्त दोजाती है, पत्मात्‌ 
भोग से विरक्त हुआ चित्त पुनः संस्कार की उत्पत्ति के लिये घेष्टा नहीं करता 
क्योंकि समाधिप्रता ही चित्तरचष्टा छी अन्तिम सीमा हैं ॥ 

सं०-भव परवराग्य द्वारा प्रज्ञा नथा प्रत्ञासंस्कारों के निरोध से होने- 
वाडी भसम्पज्नातसमाधि का निरूपण करते हुए पाद को समाप्त करते ६:-- 


तस्वापि निरोधे सर्वनिरोधान्रिवीजःसमाधिः ॥ ५११ ॥ 

पद०-तस्य । अपि । निराधे | सर्वनिरोधात्‌ | निर्भाज: | समाधि: । 

पदा०--( तस्य, अपि ) परवेराग्यद्वारा श्रज्ञा तथा प्रज्ञासंस्कारों का 
( निरोधे ) निरोध द्वोजाने पर ( सर्वनिराधात्‌ ) पुरातन नूतन सवस्ृस्कारों 
के न रहने से ( निर्बीाज:, समाधि: ) निर्दीजसमाधि होती हैं ॥ 

भाष्य---प्रज्ञा तथा प्रज्ञाससकारों छी पुनः ९ आवृत्ति से जो बिच को शृप्ति 
होती है उसफा परवेराग्य कहते है, उस्र परवेराग्य से प्रज्ञा तथा उसके सरकारों 
फी सर्वधा निवात्ति होजाती है उनके निवृत्त होने से कतकरज--नि्मेदी की 
भांति परवैरार्य तथा उसके संस्कार भी निवृत्त दोजाते हैं, उन सब के निषृत्त 
होने से मिरालम्बन हुआ चित असम्प्र्ञातसमाधि को भ्राप्त होता है, इस 
समाधि में संसार के वीज अविधा आदि छश, शुभाशुम कम ओर उनकी वास- 
नाओं की निवृत्ति हाजाती हूं इसलिय इसका निर्वीजसमाथि भी कहते ६ यह 
सव समाधियों से उत्तम समाधि हैँ जसाकि:-- 

आगमेनानुपाननध्यानाभ्यासरसेन च | 
व्रिपा प्रकस्पयन्मनज्ञां छमते योगमुचमम्‌ ॥ 

इस व्यासभाष्य में कथन किया द कि वेदविद्वित श्रवण और श्रवण 

हुए अथे का पश्चात्‌ युक्तियों से चिन्तनरूप मनन तथा निद्ध्यासन से उत्तम 
योग भथौीत्‌ असम्पज्ञातसमाधि की प्राप्ति होती है ॥ 

ध्यय पदार्थ में विजातीय ज्ञानों से रहित जो सजातीय ज्ञानों का अवाह 
उसका निदिध्यासन कहते हूं ॥ 

भाव यह है कि श्रवण, मनन, निदिध्यासन, से योगी समाधिप्रज्ञा 
अर्थात्‌ ऋतंभराप्रज्ञा को प्राप्त होता है और इससे परवेराग्य तथा परवेराग्य 
से रच्मम योग अर्थात्‌ असस्भक्ञातसमाधि को प्राप्त होता है, इसीको निर्षि- 
कस्पसमाधि कहते हैं, यद्दी समाधि सम्पूर्ण फर््तव्यों की अवधि है, इसलिये 

६ 


(३६ ) योगा[ययभाष्ये 


मुम्ुक्षजनों को उपादेय है, इस समाधि में निरुद्ध हुआ चित्त निरोधसंरकारों 
के सद्दित अपनी प्रकृति में डीन होजाता है, चित्त के लीन द्ोने से स्वरूप में 
स्थित हुआ पुरुष अपने स्वरूप से ही परमात्मा को साक्षात्कार करता है 
अर्थात्‌ परमात्मा के स्वरूपभूत आनन्द को भोगता है, इसी अवस्था को प्राप्त 
होने वाले योगी को नह्मेभूत अथांतू मुक्त कहते हैं ॥ 

'.: इसी भाव को झुण्डकोपनिपदू में इस प्रकार स्पष्ट किया है किः-- 

: यदापह््यः पश्यतेरुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम््‌ । 
तदा बहान्‌ पुण्यप्प विधूय [सरध्मन३ परप साम्यम्रुपेति || 
मु० २। २। ३। 

. छअथे--जब विवेकी पुरुष वेद्प्रकाशिक, खय॑प्रकाश, जगतकतों परमात्मा 
को देखता है तब भज्ञान से रद्दित द्ोकर पुण्यपाप की निवृत्तिद्वारा मोक्ष को 
प्राप्त होता है ॥ 

दोहा--योगारम्भ प्रतिज्ञा, क्षण साधन द्ञान | 
ह्रावपधयाग का कथन कर, किया पाद अवसान ॥| 


इति श्रीम॒दाय्य॑मुनिनोपानिवड्धे, योगाय्यभाष्ये 
प्रथमः समाधिपादः समाप्रः ॥ 


आश्म्‌ 


अथद्वताय साधनपादः प्रारभ्यते 
----१-6#&99%:28३७--. रो ह॥ 


से०--प्रथम्त पाद में योग तथा योग के भेदों का विस्तार पूर्वक वे 
किया अब इस पाद में योग के साधनों का निरूपण करते हुए प्रथम क्रियायोग 
का उपदेश करते हैं 


तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १॥ 

पदा०--तपःसवाव्यायेश्वरंत्रणिधानानि । क्रियायोग: 

पद ०-- तप्र:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि ) तप, खांध्याय और ईंश्वर- 
भ्रणिघान, इन तीनों को ( क्रियायोग: ) क्रियायोग कहते हैं | 

भाष्य--सुख, दुःख, शीत, उष्णादि हन्दों को सद्दारने और द्ितकर 
तथा परिमित आहार करने का नाम “तप” है, ओंकारादि इंश्वर के पवित्र 
नामों का जप और वेद, उपनिपदादि शास्त्रों के अध्ययन का नाम “स्वाध्यायँ! 
है, फछ की इच्छा छोड़कर केघल ईश्वर की प्रसन्नता के छिये वेदोक्त कस्मों के 
करने का नाम “ईइ्व्रप्राणिधान” है, “इन तीनों का नाम योगशास््र में 
“क्रियायोग” है, कयोंकि_ यह तीनों खर्य क्रियारूप तथा योग के साधन हैं, 
इनके करने से अत्थिर चित्त वाछा भी योग को प्राप्त दोजाता है ॥ 

यद्यपि योग के साधन यम नियमादिक भी क्रियात्मक होने से क्रिया- 
योग हैं परन्तु अशुद्धचित मन्‍्द॒ अधिकारी भी शीघ्र ही सम्प्रक्ञातसमाधि तथा 
“उसके उक्त तानों साधानों के फछ को प्राप्त दोजाता है, अतरव यम नियमा- 
दिकों से उत्कृष्ट होने के कारण प्रथम इन तीनों फा उपदेश किया है, इसलिये 
योगारूद पुरुष को इस क्रियायोग का अनुष्ठान करना परमाश्यक हे ॥ 


सं०--अब उक्त क्रियायोग का फल कथन करते हैं ;-- 


समाधिभावनाथः केशतनूकरणार्थश्व ॥ २॥ 


पद०--समाधिभावनाथे; | छेशतनूकरणाथ: | च। 
पद ०--( समाधिभावंनाथे: ) उक्त क्रियायोग समाधि को सिद्ध करता 


(थे) और ( छेशतनूकरणाथे; ) अवियादि छेशों को शिथिठ् करता है॥ .' 


(१८ ) योगाय्यभाष्ये 


भाष्य--क्रियायोग फा प्रथम फछ यह है कि इसके अनुष्ठान से चित्त- 
शुद्धि द्वारा सम्पज्ञात, असम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्त होती है और दूखरा फल 
यह दै कि प्रकृति-पुरुषविवक के प्रतिवन्‍्धक जा अविया 'भादि छेश ६ वह 
इसके भनुप्तान से निर्बल होजाते हैं अर्थात्‌ अनादि फाछ से अविया आदि छेश 
तथा शुभाशुभ कर्मों की वासना से रजागुण तमोगुण की धृद्धि का देतु जो ।चत्त 
में पापरुप मलिनता है जिससे चित्त सवेदा विक्षिप्त रद्दता है बह क्रियायोग के 
अनुध्ान से निवृत्त द्ोजाती है और उसके निवृत्त होने से शुद्ध हुआ चित्त 
शीघ्र ही समाधि को प्राप्त होता है ॥ ॥ 
भाव यह है कि जब पुरुष निष्काम होकर उक्त क्रियायाग का सेवन 
करता हैँ तब चित्तविक्षेष क कारण पूर्वोक्त पाप से निवृत्त होकर एकाप्त 
जथांत्‌ समाधिनिप्ठ द्वोजाता है ओर समाधि के प्रत्तिवन्‍्धक अविदय्या भादि छँश 
निबेल होजाते दे अर्थात्‌ फिर प्रतिबन्धक नहीं रहत, इससे सिद्ध हुआ कि 
योग की इच्छावाला विक्षिप्त पुषष समाधि की सिद्धि और छुशों की निवृत्ति 
के लिये क्रियायोग का अनुध्ान करे ॥ 
सं०--जिन छेशों को सूक्ष्म करने के छिय क्रियायोग का विधान किया 
है अब उन छेशों का निरूपण करते हैं :-- 


'अविद्याइस्पितारागदेषामिनिवेशाक्षेशा) ॥ ३ ॥ 


पद्‌०--अविद्याउस्मितारागद्रषाभिनिषेशा: । छेशाः । 
».. पदा०--( अविद्याउस्मिता० ) अविया, अस्मिता, राग, द्वप, अमिंनि- 
वेश, यद्द ( छेशाः: ) छेश हैं ॥ ' 
भाष्य--जन्म सरणादिरूप दुःख का हेतु होने से यह पांच हश छेश हैं ॥ 
इनका वर्णेत यथाक्रम आगे करेंग ॥ 
।/ : सं०--अब वक्त छुशों का मुछ फारण कह्दते हूँ : 


'अवियक्षित्रमुत्तेरेषांपसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ '४ ॥ 
पद०४--अविद्याक्षेत्रम्‌ू। उत्तरषाम्‌ । प्रसुप्ततजुुविच्छिन्नोदारोणाम्‌ । 
पदा०--( उत्तरेषाम्‌ ) भस्मितादि चारों छशोंका ( अविय्याक्षेत्रमू ) 

जविद्या मूल कारण है, और यद्द चारों ( असुप्ततन्विष्छिन्नोदाराणाम्‌ ) प्रसुप्त, 

विच्छिन्न॑ और उदार भ्रेद से चार प्रकार के हैं ॥ 
भाष्य--बीजरूप से चित्त में रहने बाढे तथा सहकारी कारण के बिना 
अपने कास्ये, की उत्पाति में असमर्थ ,छेशों का नाम “प्रमुप्ठ” है, और क्रिया- 


योग द्वारा निबेड हुए छेशों का नाम ,“तंतु” है, सजातीय वा विजातीय छेश 


साधनपादः न (३९ ) 


के वत्तेमरान काल में न दोनवाले अर्थात्‌ कभी २ अवसर पाकर प्रकट दोनेवाले 
झेशों का नाम “विच्छिन्त” है और विपयों के सम्बन्ध से प्रकट होकर 
सुस्र, दुःख आदि फाय्ये को उत्पन्न करने वाले छंशों का नाम “उदार” 
है, ड््न में :-- 
प्रसुप्तास्तत्वक्वी नानातन्ववस्थाइचयो गिनास्‌ । 
विच्छिन्नोदाररूपाइच क्लेशा विपयसाज्ििनाम ॥ १ ॥ 
अथ--विदेदद और प्रकृतिलिय पुरुषों के “अम्ुप्त” योगियों के “तनु” 
और विषयरत पुरुषों के /विच्छिन्न” तथा “उदार” होते हैं ॥ हि 
इस प्रकार उक्त अवस्थावाले आश्मिता आदि छेशों का मूछ कारण 
अविद्या अथात्‌ विपथ्येय ज्ञान दे क्‍्यांक्रि अविद्याकाल में इनकी प्रतीति और 
उसकी निवृत्ति होन से निद्मत्ति होती है ॥ 
7 सं०--अब भ्रविद्या का लक्षण करते हैं :-- - 
[4 हर ९ [4 
आनत्याशाचदुःखाना त्मसु नित्यशु चिसु खोत्रुपा 
| तिरविद्या ॥ ५॥ 
पद्‌०--अनित्याशुबिदुःखानात्मसु । नित्यशाचिसुखात्मरुयाति: | आवैया । 
पद। ०-- (अनित्याशचि०) अनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनात्म पदार्थों 
में (निद्मशुचिसुखात्मस्याति:) नित्य, शावि, सुख तथा आत्मबुद्धि का नाम 
( अविया ) अविद्या है ॥ 
. भाष्य--ख्याति, बुद्धि, ज्ञान, यह तीनों एकार्थवाची शब्द हें, 
अनित्य-विनाश्ञी पदार्थों में नित्य, अशुचिरअपवित्र शरीरादि सें पविन्न 
बुद्धि, दुःखर-डुःखरूप विषयभाग में सुखबुद्भधे, तथा अनात्म-बुद्धि से लेंकर 
स्त्री, पुत्र, मित्रादि अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि, का नाम “अविद्या” है॥. 
तालप्ये यह है कि विपरीत ज्ञानका नाम अविया है ॥ 
यहां इतना विशेष जानना आवश्यक है कि यद्यपि शुक्ति में रजत तथा 
रज्जु में सपे की प्रतीति आदि अनेक प्रकार की अविद्या है तथापि अस्मिता 
आदि क्लेशों और शुभाशुभ कमी के जाति, आयु. भोगरूप फठ और उनकी 
वासनाओं का मूछकारण उक्त चार अकार की दी जविद्या है इसलिये यहां पर 
इन्द्मा प्रकारों का निरूपण किया गया है॥ 
सं०--भ्रव अविदया के कार्य्य अस्मिता का लक्षण करते हैं;--- 


दृग्दरीनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥ 


(४० ) योगास्येमाध्ये 


पद्‌०--हर्दशनशक्यों: । एकात्मता | इच । अस्मिता । 
पदा *-- (हग्द्शनशक्त्योः) पुरुष और बुद्धि दोनों का (एकात्मता, 
इव) एक पदार्थ की भांति प्रतीव होना ( अस्मिता ) जस्मिता कद्दलाती है ॥ 
भष्य--चेतनस्वरूप होने से धुरुष को “हकृशक्ति” भोर जड़ होने 
के कारण बुद्धि को “दशेनश्क्ति” कहते हैं, चुद्धि और पुरुष दोनों का घट, 
पढ की भांति परस्पर अत्यन्त भेद होने पर भी अविद्यावल से एक पदाथे सा 
प्रतीव होने को “अरि्प्िता” कहते हैं, इसो अस्मितारूप छेश के दवोने से 
पुरुष में अहमस्पिन्म हूं, अहंसुखी-म सुखी हूं, अहंदुःखी्म ढुः्खी हूं, 
इस, प्रकार का व्यवहार होता है, ओपनिषद्‌ छोंग इसी अस्मिता को हृदय- 
ग्रन्थि कहते हैं, जब ज्ञान द्वारा इस अस्मिता के निव्त्त होने से रागद्वेपादिक 
निवृत्त दोजाते हैं तब पुरुष को मोक्षपद्‌ की प्राप्ति होती है, जेसा कि इस 
उपनिषद्‌ में कहा है कि :-- 
भिद्तेहदयग्रस्थिश्ठिधन्तेसवैसंशयाः । 
क्षीयन्तेचास्य करमाणि तस्मिन्दष्टे परावरे॥ सुण्ड" २२८ 
' अथे--प्रकृतिपुरुष के विवेक द्वारा परमपुरुष परमात्मा के साक्षा- 
त्कार होने से अविद्यानिद्ात्तिपूषेक हृदयग्रन्थि-अस्मिता की निन्नत्ति हो जाती” 
है और संशयाः-मैं चेतन हूं, वा अचेतन हूं, नित्य हूं, वा अनित्य हूँ, इस 
प्रकार के सम्पूर्ण सेशय निवृत्त होकर-जन्ममरण के हेतु सम्पूर्ण कम भी क्षीण 
हो जाते है ॥ 
अविद्या और अस्मिता का इतना भेद्‌ ह कि अनात्मा में आत्मबुद्धि 
को अविया ओर सुख्दुःखविशिष्ट अनात्मा में आत्मबुद्धि को भस्मिता 
कहते हैं ॥ 
सं०--अब राग्र का छक्षण करते हैं :-- 


सुखानुशयी रागः ॥ ७॥ 
पद्‌०--छुखानुशयी । रागः । ह 
पदा०-( सुखानुशयी ) खुखभोग के अनन्तर चित्त 
इच्छा विशेष का नास ( रागः ) राग है ॥ 
साष्य-सूत्र में सुख शब्द का जथे घुखका अनुभव है, इसी प्रकार 
अगढे सूत्र में दुःख शब्द का अथे भी दुःख का अनुभव जानना चाहिये, सुख 


अनुभव के अनन्तर उसकी स्मृत्ति द्वारा सुख तथा सुख के साधनों की इच्छा- 
रूप चित्तवृत्ति को “राग” कहते हैं ॥ 


० ६ 


उत्पन्न हुई 


साधनपादः (४१) 
सं०--अभ्व द्वेप का कक्षण करते हैं :-.- 
$ 8 $ है 
€'खानुशया ढूपः ॥ '४ड ॥ 
पद्‌०-- दुःखाब्ुश्यी । द्वेप: । 
- पदा*-( दुःखाजुशयी ) हुःख अनुभव के अनन्तर उत्पन्न हुई क्रोधरूप 
चित्तवृत्ति का नाम (द्वेप:) हेप है ॥ 
भाष्य-ठु:ख अठुभव के अनन्तर उसकी स्द्वृति द्वारा हुःख तथा हुःख 
के साधनों में उत्पन्न हुई फ्रोघरूप चित्तवृत्ति को द्वेप कहते हैं ॥ 
सं०--अब अभिनिवेश का छक्षण करते हैं; -- 


खरसवाही विदुषो४पि तथारूढ़ो5मिनिवेश! ॥ ९ ॥ 

पदू०--ध्वरसवाही | विदुप: | अपि | तथा । आहूढ़ः । अप्रिनिवेश: । 

पदा*-( विदुप: अपि ) विवेकी पुरुष को भी ( तथा, आरूदः ) मूर्ख 
के समान ( स्वरसवाह्दी ) वासना के घर से होने वाले मरणभय को ( अभ्ि- 
. निवेश: ) अमिनिवेश कहते हैं ॥ 

भाष्य-भनादि काल से पूवे २ जन्म में भन्ुुभव फिये हुए मरणजन्य 
ठुःखों की वासनाभों का नाम “स्व॒र॒स” है ओर उक्त वासनासमूह के हारा 
निरन्तर होने वाले “प्रनभू॑ हि भूयास्रम८ “में कमी न मरूं किन्तु सवेदा 
जीता रहूं”! इस प्रकार के मरणभय का नाम “अमिनिवेश” है, यह भय 
ज्ञानी तथा मूर्ख पुरुष को समान होता है, यहां वाचस्पति मिश्र ने “विह्मन” 
पद का अर्थ शास्तज्ञ भौर वार्तिककार ने तत्त्वन्ष किया है ॥ 

उक्त पांच-कछेशों का नाम अन्य शा्तरों में तम, मोह, महामोह 
तासिस्र, अन्धतामिस्त दै, जेसा कि निम्नलिखित इलोक में वर्णन किया है कि :- 

* तमोमोहों महामोहरतामिस्रोह्नन्धसंज्ञकः । 

अविया पश्च पर्वेपा सांख्ययोगेषुकीत्तिता ॥ 

' सांख्य और योगशास्र में भविद्या का नाम “तम” अस्मिता का “प्रोह” 
राग का “महामोह” छेष का “तामरिस्” भौर जमिनिवेश का “अन्पतामिश्र” 
'है, इन पांचों के ६२ भेद सांख्याय्यभाष्य अ० ३। ४१ में भछे प्रकार निरूपण 
किये हैं विशेष चोधाये वहां देखना आवश्यक है ॥ ही 

सें०--नलहु, क्रियायोग से सूक्ष्म हुए छेश किस प्रकार निवृत्त होते 
हैं! उत्तर :-- ४ 


* * ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥ १०॥ 
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(४२) - योगांय्यभाष्ये 


पदृ०--ते । प्रतिप्रसवद्देया; | सूक्ष्मा: । हु | 

पदां “--( ते ) उत्तछेश ( सूक्ष्मा: ) क्रियायोंग द्वारा, निवेल हों कर 
(प्रतिप्रसवहेया: ) चित्त के निवृत्त होने पर स्वयं निवृत्त दोजाते हूं ॥ 

भाष्य--असम्प्ज्ञातसमाधि द्वारा प्रकृति में चित्त के रूय दोने का नाम 


“प्रतिप्रसव” है, और प्रसेख्यान तंथा विवेकज्ञान यहद्द दोनों पस्योय शब्द हैं, 


मैन्नी, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, इन चार भावनासद्वित क्रियायोग के अनुष्तान ' 
से निबल हुए वक्त छश प्रसख्यानरूप अप्रि से दग्ध होकर प्रतिप्रसव-ख़आश्रय- 
भूत चित्त के छय होने से निवृत्त होजाते हूं ॥ 

तात्पय्ये यह दे कि क्रियायोग से निबेछ तथा विवेक से दग्ध हुए उक्त 
छेशों की निदृत्ति के लिये किसी अन्य उपाय की भ्रपेक्षा नहीं केवल असम्प्ज्ञात 
समाधि से दी निवृत्त दोजाते हैं क्योंकि असम्प्ज्ञातसमाधि द्वारा चित्तवात्ति- 
निंरोध से उक्त छेशों का स्वयं निरोध दोजाता है ॥' 

सं०--नेसु, बौजभाव से विद्यमान स्थूछ छेशों की निबृत्ति को क्‍या 
उपाय है ९ उत्तर-- 7 

ध्यानहेयास्तदूवृत्तयः ॥ ११ ॥ 
पद्‌०--ध्यानदया: । तद्वृत्तय: । 
“पदा०-- तदूबृत्तय: ) स्थूछ छेशों की वात्तियें ( ध्यानहेया; ) सम्भ्र- 
ज्ञातसमापिजन्य प्रसंख्यान से निवृत्त होती हैं ॥ 
. आाप्य--बीजभाव से विद्यंम्नान उदार अवस्थावाले उक्त पांच प्रकार के 

छेद क्रियायागद्वारा सूक्ष्म “होकर .ध्यान-सम्श्रज्ञाततमाधिजन्य - विषेकज्ञान से 


दूर्धबीज होजाते ६ ओर दृग्धवोज द्वोने से फिर वह संसार का हतु नहं। रहुत, ह 


'इसेलिय उनकी निव्वात्ति का उपाय सम्प्रश्ञाततमाधेजन्य प्रसंख्यान है ॥ 
उक्त दोनों सूत्रों का;भाव यह है कि विषय के सम्बन्ध. स्रे प्रकट होकर 
सुख दुःख आदि काय्य फो उत्पन्न करने वारे उदार-स्थूछ क्छेश क्रियायोग से 


. ,सूक्ष्म होते. हैं तत्पश्वात्‌ प्रसंख्यानाप्रि से दग्ध हुएं असम्प्ज्ञातंसमाधि के अजु- 


प्लान से निवृत्त हो जाते है और उनके .निवृत्त द्ो जाने से समराप्ताधिकार $& हुआ 
चित्त स्वयं अपनी प्रकृति में छय दोजाता है॥ | 

अंतएव योगौ को आवश्यक' है कि ' प्रथम क्रियायोग द्वारा उक्त छेशों 
को सूक्ष्म करे ॥ - | 
! “ सं०--नलुं, उक्त छेशों को निब॒ुत्ति क्योंकी जाती है ? उत्तर:-- 

# भोग और अपवर्ग का देना ..._ # भोग जोर अपवर्ग का देना चित्त का अधिकार कहलाता है, उ0के यू हो. 
जाने से चिच को समांप्ताधिकार- कहते हैं ॥ 


ल्‍ 


साधनपादः (४३ ) 
क्ेशमूल'कर्माशयो दृष्टदृष्टजन्मवेदनीयः ॥ १२॥ 


पदु०-छैशभमूछः । कमाशय: । दृष्टाहष्ट जन्मबेदनीरय: 
पदा०--( दृष्लाइष्टजन्मवेंदनीय: ) इस जन्म तथा जन्म्रान्तर में फछ देने 
वारू ( कमांशय: ) शुभाशुभक्जन्य घर्माधम का ( छलेशसूछः ) अ्विद्यादि 
डेंश मूलकारण हैं ॥ 
भाष्य--वर्तमान जन्म को “हंहजन्म!” और भावी जन्म को “अहछजन्प! 
कहते हैं, और सुख दुःख के द्ेतु शुभाशुम कर्मजन्य घमोधम का नाम ”क्र्मा- 
शय” है, जिस धंर्साथम का फछ भोगा जाय उसका नाम “हष्टजन्मवेदनीय 
ओर जिसका भाबीजन्म में भोगा जाय उसछा नाम “ अदृष्टजन्मवेदर्नाय ” 
है, उक्त घमाधम का सूछकारण अविद्यादि पांच छुश हे, अतएवं वह निवृत्त 
करने थोग्य हैं ॥ | 
तात्पय्ये यह है दि उक्त छेशों के विद्यमान रहते से सुख दुःख के द्वेतु 
घर्मांधम का प्रवाह निरन्तर बना रद्दता हैं और निवृत्त होजाने से निवृत्त दो- 
जाता है, इसलिये उक्त धमाधम की निवृत्ति ही छ्ेशनिवुत्ति का प्रयोजन है ॥ 
यहां यह भी ध्यान रहे द्वि अतिप्रयत्न द्वारा मंत्र, तप, समाधि भौर 
महानुभावपुरुषों की सेवा से उत्पन्न हुए घममे का और भीद, रोगी, नाथ तथा . 
विश्वासघात और मद्दाहुभाव तपसियों के अपकार से उत्पन्न हुए अधमे का फक 
इृष्टजन्मवेदनीय दी होता है, अदृष्टजन्मवेदनीय नहीं ॥ 
' सं०--नहु, छेशों की निवृत्ति होनपर भी तन्मूछक कर्माशय अपने 
फछ देने से निवृत्त नहीं होसकते क्‍योंकि वह अनेक जन्मों में सब्बित होने के 
कारण भनन्त हैं ? उत्तर ह : 


सति मे ताहपाकाजात्यायुभांगा! ॥ १३॥ 

पद्‌०--सत्ति । मूले | तृद्विपाकः । जाल्यायुभोगा: । 

पदा०--(मूले) मूछकारण के (सति) विद्यमान होने पर ही (तद्विपाकः) 
घमोधर्मिरूप कंमोशय का फुछ (जाव्यायुभोगाः) जन्म, भायु तथा भोग होता है १ 

भाष्य--जन्म का नाम “जांति” जीवन्तकाठ का नाम आयु” 
और सुख दुःख के हेतु शब्दादि विषयों की प्राप्ति का नाम “भओग” है, यह 
दीनों धर्माधमरूप कर्माशय का फछ होने से “कमेब्िपाक कहलाते हैं ॥ 

कर्माशय तब तक दी जाति आदि विपाक का भारस्मक द्वोता है जब 
तक इसके मूछकारण अविद्यादि ड्ेशों का नाश नहीं होता, और विवेकश्ञान 

७ 


(४४ ) | योगार्य्य भाष्ये 


के द्वारा उक्त छेशों का नाश होजाने से नपमूछ हुआ केमाशय अनन्त होने 
पर भी उक्त फछ का आरस्भक नहीं दोसकता, क्‍योंकि मूल के कट जाने से 
शाखा का फलीभूत होना असम्भव है, अतए्व अपने मूलभूत अविय्यादि छेशों 
के विशसान होने पर ही धर्माधमरूप कर्मोशय जाति आदि फछ के जनक हो 
सकते हैं अन्यथा नहीं ॥ | 

तात्पय्ये यद्द है कि जैसे तण्डुरू तुषषों के विद्यमान होने पर दी अंकुर 
देने में समर्थ दोते हैं वैसे ही अवियादि छेशों के विद्यमान होने पर दी कमोशय 
उक्त फछ के उत्पादन करने में समर्थ होते हैं. भन्यथा नहीं, इसलिये कलेशों के 
निवृत्त होने पर कद[पि फर्माशय फल का आरम्भ नहीं कर खकता॥ . 

सं०--नलनु धर्माधमेरूप कमोशय का मूछकारण अविद्यादि छ्वेश त्याज्य 
हों परन्तु जाति, आयु, भोग, यह तीतों क्‍यों त्याज्य हैं ! उत्तर :-- 


ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुतात्‌ ॥ १४ ॥ 
. यदु*-ते | हाद्परितापफछा: । पुण्यापुण्यहंतुत्वातू । 

, - पदा०--( पुण्यापुण्यद्देतुत्वात्‌ ) धर्म तथा अधर्म का कार्य्य होने से 
(ते) वह तीनों ( हादपरितापफलछा: ) सुख दुःख का हेतु हैं॥. 

भांप्य--ज्ञाति, आयु, भोग, यह तीनों धर्माधम से उत्पन्न होते हैं 

जिनकी धम से उत्पत्ति होती है उनका फल सुख और जिनकी अधम से 
उंपत्ति होती है उनका फछ दुःख है अथात्‌ धमेजन्य जाति भादिकों से सुख 
जौर अधर्मजन्य से दुःख की प्राति होती है, इसलिये यद्द विवेकी पुरुषों को 
अ्विदादि छेशों की भांति सवेथा त्याज्य हैं.॥ ' 


सं०--नजु, जिनसे दुःख की प्राप्ति द्वोती है वही त्याज्य होसकते हैं 
अन्य नहीं ( उत्तर -- 


परिणामतापसंस्कारदुःखेगुणवृत्तिविरोधाच दुःखमेवसर्व॑ 
विवेकिनन ॥ १५॥  . - 


,.. पद०--परिणामतापसंस्कारदुःख: । गुणबृत्तिविरोधात्‌ । च । दुःख॑ । 
एंव | सर्वे । विवेकिनः । 

पद(०--( परिणासतापसंस्कारदु:खै: ) पेरिणासदु:ख, तापदुःस्ू, तथा 
संस्कारदुःख से सिश्चित (च) .और ( गुणबत्तिविरोधात्‌ ) परस्पर विरुद्ध तथा 
अल स्वभावशुणों का परिणाम होने के कारण (सब) सम्पूर्ण विषयसुस्र ( विवे- 
किनः ) विचारशीछ योगी को ( दुःखं, एवं ) दुःख ही हैं ॥ 


भाष्य--जब[पुरुष को विषयसुस्र की प्राप्ति दोती है तब इसके सापन 
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पुत्र, कलत्न, मित्र, धन, गृह, आदि चेतनाचेतन तविपयों में राग और उनसे 
विरोधियों में द्वेप तथा विरोधियों के परिद्वार में असमर्थ दोने से मोद अथौतत्‌ 
कत्तेव्याकत्तव्य का विचार न होना, इन तीनों के उत्पन्न होने से मन; बाणी 
तथा शरीर के द्वारा मानसिक, वाचिक ओर शारीरिक शुभाझुभ कर्मों को 
' करता है, उनसे जन्म जोर जन्म से जो इसको दुःख प्राप्त दोता है उसका 
नाम “परिणामदुःख” दे क्‍योंकि विषयसुख ही राग द्वेषदिकों की उत्पत्ति 
द्वारा भावी जन्म में दुःखरूप से परिणत हुआ है॥ 

. विषयसुख की प्राप्ति समय में जो पुरुषको सुखसाधनों की अपूर्णता 
देखकर हंदय में सन्‍्ताप उत्पन्न होता है उसका नाम “तापदु:ख” है अर्थात्‌ 
जब यह पुरुष विषयसुख के अनुभवकाछ में सुखसाधनों की अपूर्णता और 

खखाधनों की प्रवछ॒ता देखता दे तब राग, द्वेष, छोभ, मोदह्दादि के वशीभूत 
होकर नानाप्रकार के शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है, उस प्रवृत्तिकाल में जो 
पुरुष के अन्तःकरण में द्वेपजन्य प्रवृत्ति तथा झुभाशुभ कर्मों से होनेवाठे भावी- 
, जन्म में दुःख की संभावना से परिताप उत्पन्न होता हैं उसको “तापदु/ख” 
कहते हैं ॥.. + 
विषयसुख के अनुभव से संस्कार, संस्कारों से सुखस्मरण, सुखस्मरण 
से राग, तथा राग से सुखभ्राप्ति के -छिये शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से 
पुण्यपाप और पुण्यपाप से पुनजन्मद्वारा सुखानचुभव और फिर पुनःसंस्कार, 
इस प्रकार होनेवाके जन्ममरण के द्वेतु संस्कारचक्र का नाम“संस्कारदुःख” है ॥ 
इस 'तीनअकार के दुःखों से सम्पूर्ण" विषयसुख मिश्रित हैं, इनसे 
समिभित होने पर भी स्थिर नहीं किन्तु श्षणिक हूं, अथात्‌ जितन पदाथ है वह 
सब गुर्णों का परिणाम है ओर गशुण परस्पर विरोधी तथा क्षणपरिणामी है 
जथोत्‌ जब किसी एक गुणकी प्रधानता से कोई कार्य उत्पन्न होता है तो शीघ्र 
ही दूसरा गुण प्रवक होकर उस से विपरीत कार्य्य को उत्पन्न कर देता है, इस“ 
प्रकार गु्णोंका स्वभाव चछ होने से उनके काय्ये भी सवंदा चढायमान रहते 
हैं एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते ॥ 
ताध्पय्य यह है कि यद्यपि अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में सुख के हेतु जाति 
जायु तथा भोग यद्द तीनों उपादेय हे परन्तु विचारशीछ योगी को यह सब परि- 
णामादि दुःखों से मिश्रित तथा क्षणपरिणंमी होने के कारण स्वथा त्याब्य ह॥ 
सं०--यहां तक शास्त्र के, अर्थ का संक्षेप से मिरूपण किया, अब हेंय, 
देयदेतु, दान, दानोपाय, इन चार भेदों से उसी का विस्तारपूतक निरूपण 
करते हुए प्रथम देय का स्वरूप कथन करते है ;--- 


( ४६ ) . योगाय्येभाष्ये 


हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 

पद॒ु०--हेये । दुःख । झनायतम्‌ | . | 

पद्ा०--( अनायतम्‌ ) भविष्यत्‌ ( दुःखं ) दुःख ( हेय॑ ) त्याज्य है ॥ 

साष्य-भूतहु:ःख भोग से निवत्त हो चुका हे और चत्तेसान दुःख 
भोगारुदू है वह स्वयं भोग से निवृत्त होजायगा, इसलिये विचारशीछ पुरुषों 

को भविष्यत्‌ दुःख द्वी हय है ॥ 

तालय्ये यद्द हे कि जो दुःख आनवाढछा है उसकी निवृत्ति के लिये 
यदि पुरुष प्रयत्न करे तो उसके उपायों को भछे अकार सम्पादून कर सकता है 
परन्तु वर्तमानदुःख की निवृत्तिं के उपायों का सस्पादन करना कठिन है, इस- 
ढिये वत्तमान दुःख को सहकर भावी दुःख की निवृत्ति का उपाय सम्पादन 
करना सलुष्यसात्र का कत्तेव्य है क्‍योंकि पुरुषको झनागत दुःख ही लागने 
योग्य हे रह] 

सं०--अब देयद्देतु का निरुपण करते हैं :--- 


द्रष्ट्रदृश्ययोसेयोगो हेयहेतुः ॥ १७॥ 
पद॒०--द्रष्टूटश्ययो: । संयोगः । हेयहेतुः । 
* पदा०--६ द्रष्टृदृश्ययोः ) द्रष्टा, दृश्य का ( संयोग: ) संयोग (देयदेठु) 
ठुःखों का कारण है ॥ 

' साष्य--बुद्धि के अतिसंवेदी अथांत्‌ बुद्धि के सम्बन्ध से सबे पदार्थों को 
अनुभव करने वाछ पुरुष का नाम “द्रव? और जिन पदार्थों को बुद्धि महण 
करती ठथा जो पदाथे अहंकार के द्वारा बुद्धि से उत्पन्न होते हैं उन सब अकृति 
तथा प्राकृत पदार्थों का नाम “दृइय” है और भोग-तथा अपवरगेरूप पुरुषाये 
के आधघीन जो इन दोनों का परस्पर संयोग है उसका नाम “हेयहेतु” है ॥ 
भाव यह है कि पुरुषाथ प्रयुक्त जो प्रकृति पुरुष का खस्वामिभाव वा 
दृश्यद्रष्ट्साव अथवा भोग्यभोक्त्भावरूप अनादि सम्बन्ध हे वध दुःखों का 
देतु है॥ 

से+--अब इदृश्य का खरूप कथन करते हैं :-- 
कि $ पा ० गले दिखी पी 0 रू 5 बज छः 
प्रकाशक्रियास्थितिशील्ं भूर्तेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थ 


दृश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
द्‌०--प्रकाशक्रियास्पितिशीर। भरतन्द्रियात्मक। भोगापंवर्गाये। दृश्यम्‌ 
पदा०--( भोगापव्गो ) पुरुष को भोग तथा अपवर्गे देनेवाले ( भूते 


ी 
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न्द्रियात्मक ) भूत तथा इन्द्रियरूप से परिणाम को प्राप्त (प्रकाशक्रियाखितिशीह) 
प्रकाश, क्रिया तथा स्िति खभाववाले सत्त्वादिगुणों को (दृश्यं) दृश्य कहते हैं॥ 
भाष्य- प्थिवी, जछ, तेज, वायु, आछाश, यह पांच स्थूछ और शब्द, 
स्पशे, रूप रस, गन्ध, यह्‌ पांच सूक्ष्म, इन दर्शों का नाम “भूत” और वाक्‌ 
पाणि, पाद, गुदा, उपस्थ, श्रोत, ल्वकू, चल्तु, रसना, प्राण, मन, अहंकार, 
बुद्धि, इन तेरद का नाम “इन्द्रिय” है, प्रकाशखभाव का नाम सत्त्वगुण, क्रिया 
स्वभाव का नाम रजोगुण और खितिखभाव का नाम तमोगुण है अथात्‌ प्रकाशशक्ति 
का नाम “सक्त” और फ्रियाशक्ति का “रज” तथा प्रकाशक्रिया के प्रतिबन्धक 
आवरण शक्ति का ' नाम #तृप्रोगुण” है, सुख ठुःख के साधन विषयों की प्राप्ति 
का नाम “भोग” भौर दुःखात्यन्तनियृत्तिपूवक परमानन्द की प्राप्ति का नाम 
अपवर्ग” हैं, इंश्वर की आश्ञाह्ुघार पुरुष को भोग तथा अपवर्ग देने के छिये 
भूत और इन्द्रियरूप से परिणत सत्त्वादिगुणरूप प्रकृति का नाम “दिश्य” है॥ 
सं०--भग्र उक्त दइय की धवस्थाविशेष का निरूपण करते हैं :-- 


विशेषाविशेषलिड्रमात्रालिज्ञनि गुणपवणि ॥ १५ ॥ 
पद्‌०--विशेषाविशेषलिह्ष मात्रालिन्वानि | गुणपर्वाणि । 

पदा०--( विशेषाविशेपल्िज्ञमान्रालिज्ञानि ) विशेष, अविशेष, ढिल्नमात्र 

और अकिक्व, यद्द चारों ( गुणपर्वाणि ) शु्णों के पर्वेन्परिणामविशेष होने से 
अवस्थाविद्येप है ॥ 

भाष्य--जिनके सम्बन्ध से पुरुष सुखी, ढुःखीं तथा भू होजाता दे 

भर्थात्‌ जो सुख, ढुःख, मोहरूप धमम से युक्त है उनको विशेष” ओर उनसे 

विपरीत का -नाम “अवशेष दे, आकाशादि पांच स्थूछभूत तथा ओजन्नादि 

पांच ज्ञनन्द्रिय, वाक्‌आदि पांच कर्मेन्तिय ओर ज्ञान, क्रिया, उमयशाक्तैवाढा 

: मन, इस पोंढ्श विकारों का साम विशेष” ओर एकलक्षणशब्द्तन्मान्न, 

ह्विलक्षणसपशतन्मान्र, त्रिलक्षणरुपतन्सात्र, चतुरुक्षणरसतन्मात्र, पंचकक्षणयन्घ- 

तन्मान्न, इस अकार जाकाशादि महाभूतों के कारण पांच तन्मात्र और श्रोत्र भादि 

- ब्यारद इन्द्रियों का कारण अदृक्कार, इन $ विकारों का नाम “आविशेष” पूषे २ 

तम्प्नान्न उत्तर २ तन्‍्मात्र में अनुगत हैं इसलिये उनको एक, ट्वि आदि छक्षण 
फंथन किया है ॥ 

शब्दादिक पांच तन्म्तात्र तथा अददृक्वार के कारण अद्दतत्तत का नाम 

सस्पूर्ण जयत्‌ का अभिव्यक्ति की बीज होनेसे “किज्ञमात्र है, ढिल्लमात्र के 


(४८) योगाय्ये भाष्ये 


कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति का नाम “अक्षिद्ग” है, यह चारों गुणों की अवस्था- 
विशेष होने से “गुणपत्र' कहलाते हैं, इनमें विशेष, अविशेष और लिख्लमात्र 
यह तीन अवस्थायें अनित्य और चौथी भक्िन्नअवस्था नित्य है, अथात गुणों 
की दो अवस्थायें होती हूँ एक सम ओर दूसरी विषम, प्रलढ्यकार में सम 
अवस्था और उत्पात्तेकाढ में विषमअवस्था होती है, समअवस्था का नाम 
प्रकृति और विषमअवस्था का नाम लिक्नमान्न, अविशेष तथा विशेष है, इन 
दोनों में सम अथवा खाभाविक और भोग तथा अपवर्गरूप निमित्त से होने 
के कारण विषम अवस्था नेमित्तिक है, अतएवं यह उसकी निवृत्ति से निबृत्त 
दोजाती है, इसप्रकार अवान्तर भेद से गुणों की चार अपस्था हैं इन्हीं का नाम 
योगशासत्र में “ट्इ्य” है ॥ ! 
“ स्े०--अब द्रष्टा का खरूप निरूपण करते है :--- 


द्र्ष्टा दृशिमात्रः शुद्धो5पि प्रसयानु पर्यः ॥ २० ॥ 

पद्‌०-- द्रष्टा । इशिमान्न: । शुद्ध: । अपि | पत्ययानुपश्यः । 

पदा०--( शुद्ध), भपि ) खरूप से ज्ञान, अज्ञान, सुख; दुःखआदि 
निखिल धर्मों का अनाश्रय होने पर भी जो ( प्रत्ययानुपश्यः ) बुद्धि के सम्बन्ध 
से उक्त सब धर्मों का आध्रय (दृशिमान्र: ) ज्ञान खरूप पुरुष है उसको (द्रष्टा) 
द्रष्टा कद्दते हैं ॥ 
है भाष्य--केवछ ज्ञानलरूप को “हशिमात्र” और जिससे ज्ञानादिक 
कोई विकार उत्पन्न नहीं होते अथात्‌ जो उत्पादृविनाशी धर्मों का आश्रय नहीं 
उसको “शुद्ध” और तप्तछोद की भांति बुद्धि के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ 
जो बुद्धिवृत्ति द्वारा बाह्य तथा आशभ्यन्तर पदार्थों का अनुभवता है उसको 
“प्रत्ययानुपरयः ” कहते हैं. अर्थात्‌ प्रयय-वाह्मय तथा आश्यन्तर विषयों को 
देखती हुई बुद्धिवृत्ति के अनु-पश्चात्‌ , पश्यः-देखनेवाले का नाम “्रत्य- 
यानुपध्य” है॥..* 

तालय्ये यह दे कि जो प्रमाणादि बुद्धिइत्तियों द्वारा सम्पूर्ण पदार्थों 
का प्रमाता तथा कूठस्थ निद्यचेतनस्व॒रूप पुरुष है वह “द्रह्मा” है॥ 

सं०--अब पूर्वोक्त दृश्य को द्रष्द्थत्व के कथन करते हैं :--- 

तदर्थएवर्द्श्यस्यात्मा ॥ २१ ॥ 


पद ०--तदथे; । एव । दृश्यस्य | जात्मा । 





& द्रष्टा के लिये होने का नाम द्रष्ट्रयैत्व है । 


साधनपादः (४९ ) 


पदा०--( दृश्यस्य ) पूर्वोक्त. दृश्य का ( आत्मा ) स्वरूप ( तदथः, 
एवं ) द्रष्टा के लिये ही है ॥. 

भाष्य--भोग भर अपवर्ग यह दोनों द्रष्टा के अर्थ कहलाते हैं क्‍योंकि 
बह प्रतिक्षण इनकी अथेना करता है और इसी कारण सांझ्य तथा योग की 
परिभाषा में इनका नाम पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ की सिद्धि द्वी पूर्वोक्त दृश्य 
का प्रयोजन है अथोत्‌ इंश्वर आश्षा से जो प्रकृति ने नाता प्रकार की जगतू- 
रचना की है वह पुरुष के भोग तथा अपवर्ग सिद्धि के छिये ही है किसी 
अन्य प्रयोजन की सिद्धि के लिये नहीं, भतएव द्रष्टा के अथे ही पूर्वोक्त दृश्य हैं॥ 

सं०-ननु, यदि दृश्य को द्रष्टा की प्रयोजनण्िद्धि फे लिये ही 
माना जाय तो उक्त प्रयोजन सिद्ध होजाने पर उसका नाश होजाना 
भाहिये | उत्तर :-- 


कताथथप्रति नश्मप्यनए्टं तदन्यसाधारणलवात्‌ ॥ २२ ॥ . 

पद्‌०--कृताथ । प्रति । नष्ट | अपि । क्नष्ट । तत्‌। अन्यसा- 
घारणत्वातू । . 
पदा०--(कृताये, प्रति) जिस पुरुषका प्रयोजन सिद्ध दोगया है उसके " 
प्रति ( नष्ट, अपि ) नाश को प्राप्त होने पर भी, प्रकृति ( क्षन्ट ) खरूप से 
नाश नहीं होती, क्योंकि ( तत्‌ ) वह ( अन्यम्राघारणत्वात्‌ ) सब के लिये है॥ 

भाष्य--विवेकज्ञान की उत्पत्ति द्वारा जिस पुरुष का अथ प्रकृति ने 
सिद्ध कर दिया है उसको “कृताथ” कद्दते हैं और उसके प्रति संसार के 
आरम्भ न करने का नाम यहां “नाश” है क्‍योंकि अनादि होने के कारण प्रकृति 
का खरूप से नाश नहीं हो सकता, यह प्रकृति ईश्वर की आज्ञा से नाना पुरुषों 
की प्रयोजनसिद्धि के लिये प्रधृत्त हुईं है उनमें जिस पुरुष का प्रयोजनसिद्ध 
हो जाता है उसके प्रति नाश को प्राप्त हुई भी अन्य के प्रति नाश नहीं द्ोती 
क्योंकि अभी उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ भौर सर्व का प्रयोजन सिद्ध न 
होने से सवेथा दृश्यरूप प्रकृति का नाश मानना ठीक नहीं»। 

सं०--अब द्रष्टा, दृश्य के संयोग का निरूपण करते हैं :-- 


खखामिशक्त्यो* खरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥ २३.॥ 
५ पद्‌० -स्वस्वामिशक्ञ्यों: | स्वरूपोपलब्धिहेंतुः । संयोग: | 
. पदा०-( स्वस्वामिशकत्यो: ) दृश्य और द्रष्टा के ( स्वरूपोपलछब्धि6ह्देतुः ) 
स्वरूप की उपलब्धि में कारण स्वस्वामिभावसस्बन्ध का नाम ( संयोग: ) 
संयोग है ॥ | 


(५० ) योगाय्यभाष्ये 


भाष्य--अपरोक्ष प्रदीति का नाम 'डउपकज्धि” तथा बुद्धिरूप से परिणत 
दृश्य प्रकृति का नाम “स्वशक्ति” और उसके द्रष्टा पुरुष का नाम “स्वापि- 
शक्ति” है, इन दोनों शक्तियों के स्वरूप की उपलब्धि में जो कारण खखामि- 
भावसम्बन्ध उसको “संयोग कहते है ॥ 

तालय्ये यह है कि गृह आदि की भांति पुरुष फे लिये होने से बुढ्वि- 
रूप प्रकृति “स्व” और उम्रके द्वार- भोग सोक्षरूप उपकार का भागी होने से 
पुरुष “स्वामी” है, इनमें सुखादि विषयों के आकार को प्राप्त हुए- ख के 
स्वरूप की अपरोक्ष प्रतीति का नाम “भोग” ओर विपेकज्ञान द्वारा सर से 
भिन्न रवामी के स्वरूप की उपलछब्धि का नाम “अपवगे” है, भोग और अपबग 
रूप पुरुषा्थ की सिद्धि का देतु जो स्वस्वासिशक्तिरूप प्रकृति पुरुष का परस्पर 
स्वस्वामिभाव अथवा हृश्यद्रष्ट्भाव तथा भोग्यभोक्‍्दभाव सम्बन्ध है उसी का 
ताम “संयोग” है ॥ 

यहां इंतना स्मरण रहे कि वास्तव में दुःखात्यन्तनिवृत्तिपूषक परमानन्द 
की प्राप्ति का नाम अपवगे है और वह रव से भिन्न स्वामी के स्वरूप की उप- 


रब्धि से प्राप्त होती है, इसलिये यहां स्रामी के स्वरूप की उपछाब्ध को 
अपवर्ग कथन किया है॥ 


सं०--अब उक्त संयोग का देतु कथन करते हैँ :--- 


तस्यहेतुरविद्या ॥ २४ ॥ रे 
पद्‌०--तस्य । देतुः। अविद्या । पि - 
पदा०--(तस्य) प्रकृति, पुरुष के संयोग का ( देतुः ) कारण (भविया) 
अविवेक है॥ 
भाष्य--अविद्या, विपययक्षान, आान्तिशान, अश्ञान, अविवेक, यद्द सब 
पय्योय शब्द हैं, वासनारूप से निरन्तर पत्त्रान अनादि अविवेक ही प्रकृति 
पुरुष के उक्त सम्बन्त् का “हेतु” है।॥ म 
यहां इतना जानना जावश्यक् हे कि यद्यपि यह अविधा बुद्धि का धर्म 
होने के कारण स्वरूप से अनादि नहीं तथापि वासनारूप से निरन्तर बततमान 
दाने के कारण बुद्धि की भांति अनादि है, अतएव अविद्या के अनादि दोने 
- से भोग तथा अपवर्श का हेतु प्रकृति पुरुष का संयोग भी अनादि है :-- . 
सं०--अब द्वान का स्वरूप कंथन करते हैं :-- 


'तदभावात्‌ संयोगाभावोहानं तददुशेः केवल्यम्‌ ॥२५॥ 


कक 
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पद०--तदभावात्‌ । संयोगाभावः | हान॑ । तत्‌ | हशे: । कैवल्यम्‌ । ' 

पदा ०-- (तद्भावात्त्‌ ) उक्त श्रविद्या के निनृत्त होने पर (संयोगाभावः) 
द्रष्टा, दृश्य के संयोग की निदृत्ति का नाम (हानं) द्वान है, और ( तत्‌) यह 
हात दी ( दशः ) पुरुष की ( केचल्यं ) मोक्ष है ॥ 

भाष्य--यद नियम है कि “ निममित्तापायेनेमित्तिकस्याप्यपाय३- 
निमिश्न की निवृत्ति होने से नेमित्तिक की भी ।निव्वाति हो जाती है, संसाररूप 
दुःख के हेतु द्रष्टाइश्यसंयोग का निरमित्त आवियया है, विवेरज्ञान द्वारा अविया 
की निवृत्ति होने से जो प्रकृति पुरुष के संयोग की निव्ात्त है उसी का नाम 
। शान ॥) 4 || 

इस दान की भाप्ति हाने पर प्रकृति के सम्बन्ध से होने वाके सम्पूर्ण 

खो की निवातति होजाती है जैसा कि सांख्यमाष्य में पंचशिसाचारय्य ने लिखा 

है कि तत्संयोगाविवजनात्स्यादयमात्यन्तिकोद!खप्रतीकार!/>प्रक्ृति, पुरुष 
के संयोग की निव्वात्ति से दुःखों की अत्यन्त निद्वाति होजाती है और प्रकृति 
तथा प्राकृत पदार्थों के सम्बन्ध से होनेवाछे दुःखों से विनिममुक्त हुआ पुरुष 
स्व स्ररूप में स्थित होकर अपने आत्मा में परमात्मा के स्वरूपभूत आनन्द का 
अनुभव करता है, इसी का नाम “"क्ैवतय” है, ओर यह द्वान के प्राप्त होने से 
होती है इसलिये हान ही केवल्य है॥ 

यहां इतना विशेष जानना आवश्यक है कि यद्यपि बद्ध, मुक्त होना 
पुरुष का स्वाभाविक धरम है, तथापि इसको र्वहूप से वन्ध नहीं क्‍योंकि यदि 
स्वरूप से घन्‍्ध माना जाय तो उसी निवात्ति होना असम्भव है अर्थात्‌ आत्मा 

स्वरूप से अनादि . अनन्त है. इसलिये- उसके स्वरूप की निवात्ते का असस्भव 

होने से वन्ध की निवृत्ति सी नहीं दासकती, अतएवं दुःख का हँतु प्रकृति 
संयोग दी पुरुष का वन्ध और उसको निदृत्ति द्वी मोक्ष है, तात्पय्य यह है 
कि पुरुष में बन्च, मोश् औपाधिक है स्वाभाविक नहीं ॥ 

सं०--भभत्र पक्त दान के उपाय का फथन करते ह:--- 


विवेकस्यातिरावेप्रवाहनोपायः ॥ २९ ॥ 
पदू०--विवेकरूयाति) । अबिपुुवा | द्वानोपायः | . 
पद ०--( भविप्तुवा ) विप्वुवरद्धित ( विवेकख्याति: ) विवेकज्ञान 
ही ( हानोपाय:ः ) दान का उपाय है ॥ 
आष्य--वासना सहित मिथ्याज्ञान का नाम “ विधुव” है, बिछुव, 
उपद्रन, माझेनता, यह सब्र पय्याथ शब्द हैं, जो विवेकस्याति, मिथ्याज्ञान 
[7] 


(५२ ) योगाय्य भाष्ये 


तभा मिथ्याज्ञान की वासना के सहित उदय होती है वह विध्वव वाढी दे और 
क्रियायोग़ के भनुष्ठान द्वारा वासनासहित सिश्याज्ञान के सूक्ष्म होजाने पर 
बीभेकाडमैरन्तय्येसस्कारपूवेंक समाधि फे अभ्यास से जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है 
जिसका दूसरा नाम ऋतस्भरा है उसझो अविधुवविवेकझ्याति कद्दते हैं, क्‍योंकि 
इस काछ में क्रियायोग के प्रभाव से काय्येसम्पादन से असमर्थ हुआ मिथ्या- 
ज्ञान उसको महिन नहीं करसकता, इसग्रकार वासनासट्ित सिश्याक्षानरूप 
उपद्रव से रहित हुई नि विभेकरुयातति ही हान का उपाय दे ॥ 

सं०--अब उक्त विवेकरुयाति के उदय होने से जो योगी को ग्रज्ञा 
शत्पन्न होती है उसका वणन करते हैं :--- 


तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिशज्ञा ॥ २७ ॥ 
पद्‌४--तस्य । सप्तथा । प्रान्तभूमिः । प्रज्ञा । 
पदा०--(तस्य ) उक्त विवेकरूयाति बारे योगी फो (सप्तथा) सात प्रकार 
की ( प्रान्तभूमिः ) सब से उत्कृष्ट अवस्थावाल्ती ( प्रज्ञा ) बुद्धि प्ताप्त होती है ॥ 
भाष्य--निसल विवेकख्याति के उत्पन्न होने से जो योगी के चित्त में 
भ्रज्ञा उतपन्न होती है वह विषयभेद, से सात प्रकार की है, जैसा कि “परिद्वातं- 
हेयंनपुनरस्यक्रिज्चित्परिज्षेयमास्तिसंसाररूप हेय को मैंने भक्ते श्रकार जान 
लिया कि यद्द सस्पूर्ण दुःखमय है अब इसमें कुछ जानना शेष नहीं रहा ॥0॥ 
हताःहेयहेतवः अविद्यादयः छेशाः न पुनेरतपाँ किखद्धातव्यमस्ति- 
देय के हेतु अविद्यादि ,पांचो छेश निव्त्त होगए अब मुझको इनमें से कोई भी 
निवत्तन्तीय नहीं ॥ २ ॥ 
आतहाननपुनरन्यात्ताश्वेत्ाप्तव्यमास्ति  मुश्न को हान प्राप्त हुआा, 
अब कुछ ग्रापणीय नहीं ॥ ३ ॥ 
निष्पादितो हानापाया न भुनरन्य त्काश्वान्नष्पादनायमारति ८ दान 
का उपाय मेने सम्पादन करालिया, अथ मुझको कुछ सम्पादनीय नहीं ॥श॥। 
कृतार्थ मे बाद्धसत्त रन साग, जपवरगेरूप पुरुषाथ के सम्पादन करने 
शे मेरी बाद्दे करताथ होगइ ॥ ५ ॥ 
बुद्धिरूपण परिणता। गुणाअपि गिरिशिखरच्युता इव ग्रावाणो निर- 
_ बस्थाना। स्वकारण प्रकृती! प्रलयाभिमुखाः सहचुद्धिसत्त्वनात्यान्तिकृछये- 
ग्उन्ति नवेषामात्ति पुनरुतादः प्रयाजनाभावात्‌ > जेसे पवेत के शिखर 
से गिरे हुए पाषाण चूर २ होकर प्रथिबी में लय द्ोजाते हैं वैसे ही सत्त्व, रज, 
तम, यह तीनों शुण भी वित्तरूप जाश्रय के न रहने से निराश्रय हुए जित्त के 
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साथ ही भल्वन्त लय को प्राप्त दोजाते हैं, जब किसी प्रयोजन के न रहने से 
फिर इनका प्रादुभाव न होगा ॥ ६ ॥ 

तत्र गुणातीतः स्व॒रूपमात्रावस्थिताश्विदेकरसः केवकी पुरुषः परमा- 
त्मना सम्पत्त्यते ८ अव त्रिगुणातीव होजाने से स्वरूप में स्थित हुआ ज्ञान 
स्वरूप पुयष परमात्मा को भाप्त होगा ॥ ७ ॥ - 

इन सातों मे प्रथम प्रज्ञा का फल जिज्ञासानिवृत्ति, दूसरी का जिद्दासा- 
निषृत्ति, तीसरी का अप्सानिवृत्ति, चौथी का चिकीपोनियृत्ति, पांचवीं का शोक- 
निद्वत्ति, छठी का भयनिवृत्ति और सातवीं का विकल्पनिवृत्ति फल है, #$ इस 
प्रकार सात फलोचाली जो सात प्रकार की भ्रज्ञा विवेक्ख्यातिनिष्ठ थोगीकों 
प्राप्त होती दे इसमें प्रथम की चार प्रज्ञा का नाम “क्षार्य्य॑विभ्ाक्ति” और शेष 
तीन का साम “चित्तविमुक्ति” है, कार्य्यविमयुक्ति प्रशालाधन जोर चित्तविमुक्ति 
प्रशाफंल है, काय्यविम्याक्ति का अथ कत्तव्यों से मुक्ति क्र्थात्‌ निष्कत्तेव्यबुद्धि 
भौर चित्तविमुक्ति का. अथ चित्तसत्त्व से मुक्ति अथात्त्‌ चित्त में समाप्ताधि- 


कारता बुद्धि हूं ॥ 
उक्त सात प्रकार की श्राप्त अज्ञा जिस योगी को होती है उस को निर्दि 


. कल्प तथा कुशल कहते हें, कुशल, जीवन्मुक्त, यह दोनों पर्य्याय शब्द हैं ॥ 
स०--नल्ु, विवेकस्याति की आप्ति केस होती है ? उत्तर: 


ग्ेगाह्ननुष्ठानादशुड्विक्षयेज्ञानदी प्रिराविवेकस्यातेः॥२<८॥ 
पद्‌०--थोगाझ्ानुष्ठानातु । अशुद्धिक्षये । ज्ञानदीप्ति:। आविवेकझुयातेः । 
पदा०--(योगान्नानुष्ठानात्‌) योगान्नों के भनुप्ठान द्वारा (आशुद्धिक्षये) 
भ्रशुद्धि के नाश हो जाने स ( आविवेकर्याते: ) विवेकख्याति पय्येन्‍्त (श्लास- 
दीप्तिः) निमे७ ज्ञान की प्राप्ति होती है | 
भाष्य--सम्प्रज्ञात, असम्प्र्नात समाधि को योग! और उस के 
यम नियमादि आठ साधनों को “अड्डभ” कद्दते हैं, उन्त अन्नों के यथाविधि 
सम्पादन का नाम “अनुष्ठान” और पुण्य पाप के जनक रज, तमसय जवि- 
झादि छेशों का नाम “अशुद्धि” ओर उसके सुक्ष्म होने का नाम “क्षय”? है 
योगी जैसे २ योग के अज्ञों को अनुष्ठान करता जाता है वैसे दी अशुद्धि 
. क्रय द्वोती जाती है और जैसे २ अशुद्धि का क्षय होता जाता है वैसे २ 
“7 ७ जानने की इच्छा का नाम जिशासा, त्याग की इच्छा का नाम निहासा, प्राध्व 
की इच्छा का नाम प्रेप्ठा, करने की इच्छा का नाम चिकीर्षा और गुणों के साथ मिल 
कर रहने का नाम विकल्प ह्टे। 


रा 





(५४ ) योगाय्य॑भाष्ये क |; 


ही ज्ञान निर्मेल होकर बुद्धि को प्राप्त होता है, इस प्रकार साधनों के 
अनुष्ठान हारा बुद्धि को प्राप्त हुए निर्मेछ ज्ञान की अन्तिम सीमा का नाम 
“देवेकरूया[ति” है, वात्पण्ये यह है कि योगी को दीघकाठ तक निरन्तर 
तथा सत्कारपूवेक योगाज्ञों के अनुष्ठान करने से हान के उपाय निर्विपु विवेक" 
ख्याति की प्राप्ति होती है ॥ 

यहां यह भी स्मरण रहें कि योगाह्नों के अनुष्ठान से श्रथम भड्युद्धि 
का क्षय होता है ओर पश्चात्‌ विवेकख्याति की प्राप्ति होती है ॥ 

सं०--अब योग के अज्जगें की गणना करते हैं:-- 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्यांहारधारणा 
ध्यानसमाधयोष्टावज्ञनि॥ २५ ॥ 


पद०--यममियमासमम्राणायामप्रत्याह्रधारणाध्यानसमाधय:। जष्टौ। 
अज्भानि | ४ 

पदा०--(यसनियमासन०) यम; तियम, आसन, प्राणायाम, भत्याहार, 
धारणा, ध्यान, और समाधि यह (अंष्छो) आठ (अज्ञानि) योग के भन्ञ हैं ॥ 

भाष्य-प्रथम पाद में जो अभ्यास, वैराग्य, श्रद्धा, वीय्ये, मेत्री, आदि 
थोग के साधन कथन किये हैं. वह सब इन्हीं के अन्तर्गत हैं. अथोत्त्‌ अभ्यास 
का समाधि में, वैराग्य का संतोष में, श्रद्धा, वीय्ये आदिकों का तप, स्वाध्याय 
क्ादिकों में और मैत्री आदिकों का धारणादिकों में अन्तर्भाव है इसढिये पूर्वो- 
कसर विरोध नहीं ॥ 

सं०--अब यह यों का निरूपण करते हैं :-- 


अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ ३० ॥ 

पद्‌०--अदिसासत्यास्तेयत्रह्नचय्योपरिप्रहा: । यमा: ।- 

पदा०--(अद्दिंसासत्या०) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचय्ये, जपरिम्रह, 
यह पांच (यमाः) यम हैं॥ हि 

भाष्य--सन, बाणी और शरीर से अनिष्टचिन्तन, कठोरभाषण तथा 
पीड़ाद्वारा आणीसात्न को दुःख देने का नाम “हिंसा” सबे प्रकार से सर्वकाछ 
में किसी को भी ठुःख न देने का नाम “अहिंसा” यथार्थभाषण अर्थात्‌ जैसा 
देखा वा अनुमान किया अथवा सुना उसको वेसा दी कथन करने का नाम 
“सत्य! छछ, कपट, ताइनादि किसी प्रकार से भी अन्य पुरुष के धन को 
प्रहण, न करने का नाम “अस्तेय”” सबे इन्द्रियों के निरोघपूवक उपस्थ-इन्द्रिय 


साधनपादे। ' (५५ ) 


| 4 पर 


' के निरोध का नाम “प्रह्मचस्ये” और दोपदृष्टि से विषयों के परित्याग का 
नाम “अपरिग्रह” है ॥ ः 
इन पांचों के अनुष्ठान द्वारा स्वयमेव इन्द्रिय अपने २ विपयोस उपराम 
हो जाते हैं इस कारण इश्षका नाम “यप्त” है॥ 
इनमें अद्विंसा मुझय और भन्‍य सव उसकी निर्मेछता तथा पुष्टि के लिये 
होने से गौण हैं, इसी वात को सांख्यभाष्य में प्चशिखाचार्य्य ने इस प्रकार 
स्पष्ट किया है कि--“स खल्व॒य॑ ब्राह्मणो यथा २ जतानि बहूनि समादित्सते, 
तथा २ प्रमादक्षतेभ्यों हिंसानिदानेभ्यों निवर्तपानस्तामेबावदतरूपामहिसां 
करोतिन्यद वेदवेत्ता योगी जैसे २ यम-नियर्मों का अनुष्ठान करता है वैसे २ 
ही प्रमाद द्वारा होनेचाे हिंसा के कारण मिथ्या भाषणादि से निवृत्त हुआ 
सद्दिसा को तिर्मल करता है ॥| ; 
यद्द पांचों यम योग के विरोधी द्विंसा, मिथ्याभाषण, स्तेय, तथा ख्री 
सज्न आदि की निवृत्ति करके योग को सिद्ध करते हैं इसलिये योग के अज्ज हैं॥ 
सं०--अब जिस प्रकार के यम योगी को भलुऐ्टेय दें उनका कथन 
करते हँ;-- ः 


जातिदेशकालूसमयानवच्छिन्नाः सा्वभोमा महाजतम॥३१॥ 
पद०--जातिदेशकारूसमयानवच्छिन्ना: । सावेभौमाः । महात्रतम्‌ । 
पदा ०--(जातिदेशकाढूसमयानवच्छिन्ना:) जाति, देश, काल तथा समय 
से असंकुचित और (सावभोमाः) जाति आदि उक्त सब भूमियों में व्यभिचार 
रदित यों का नाम (महाप्रतम्‌) महाप्नत है ॥ 
भाष्य--मत्स्यातिरिक्त न हनिष्यामि-्मत्स्यजाति के अतिरिक्त और छिसी 
जाति का हनन न करूंगा, गुरुकूले न हनिष्य[मिन्गुरुकुछ में किसी को न मारूँगा, 
पूर्णमास्यों न हनिष्यामिन्यूणमासी के दिल न भारूंगा; केनचिदकारितो 
बान हनिष्यामिल्मेरणा तथा साधुलठीक ३ ऐसी खनुमति के बिना न 
मारूंगा; इस प्रकार अद्दिंसा में जाति आदि के हारा होने वाले सझोच का नाम 
“अवच्छेद और कभी कहीं किंसी प्रकार से भी किसी का हनन न करूंगा, 
इस प्रकार शर्दिसा में जाति आदि के द्वारा होनेवाले असद्भोच का नाम 
“अनवच्छेद” है जैसे भर्दिसा में जाति आदि के द्वारा अवच्छेद तथा अनवच्छंद 
'का अकार कथन किया है मैते ही सत्य, अस्तेय, मक्षचरय्य और अपरिमह. में 
. भी जानना चाहिये ॥ 


(५६ ) ' थोगाय्येभाष्ये 


यम उक्त जाति जादि के द्वारा संकुचित नहीं औौर जाति, देश, 
जो यमन उक्त जाति जादि के 
काछ तथा समयरूप भ्ूभियों में सिसन्तर अनुष्ठान किये जाते द अर्थात्‌ उक्त 
भू दे  च रु शत हि उ्त्‌ ५. ६६ ग्रे 
मियों में जिनके अनुछ्ठान का कदापि व्याभिचार नहीं होता उनको भहात्रत 
कहते हैँ, यद्दी मद्दाज्नत योगियों फो योग सिद्धि के डिये अनुप्ठेय हैं ॥ 
से०--अब नियमों का निरूपण करते हैं :-- 


शोचसन्तोषतप*्खाध्यायेश् रप्रणिधानानि नियमाः ॥१श॥ 

पद०--शौचसन्तोषतपःस्वाघायेश्वर॒प्रणिधानानि । नियमाः । 

पदा०--( शोचसन्तोष० ) शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणि- 
धान, यह (नियमाः:) नियम हैं ॥ 

भाष्य--बाह्ष और आश्यन्तर भेद्‌ से शोच दो प्रकार का है, जछ 
श्रथवा मिट्टी आदि से शरीर के और द्वित, मित, तथा मेध्य-पविन्न भोजनादि _ 
से उदर के प्रक्षाकक्‍न का नाम “बाह्मशोच” भेन्री, करुणा, मुद्रिता आदि 
भावनाओं से इषा आदि चित्तमछों के प्रक्षाऊन का नाम “आस्यन्तरणशौच” 
जो भोग के उपयोगी साधन विद्यमान हैं उर्नसे अधिक अज्ुुपयोगी साधनों की 
इच्छा के भाव का नाम “'सन्तोष” छुख, दुःख, शीत, उष्णादि इन्दों को 
सद्दार्ने और द्दिवकर तथा परिभित आहार करने का नाम “तप” जोंकारादि 
:, ईश्वर के पवित्र नामों का जप जोर वेद, उपनिषद्‌ आदि शातल्नों के अष्ययन 
का नाम “स्वाध्याय” ओर फल की इच्छा छोड़कर कंवलछ इंश्वर छी प्रश्नन्नता 
के छिये वेदोक्त कमों फ्रे करने का नाम “इश्वरंग्राणिधान” है ॥ 

इन पांचों का नाम “नियम” है क्‍योंकि यह प्राणिमात्र को अवश्य 
कर्तव्य हैं, इनके अनुप्तान से योगी को शीघ्र द्वी योग की प्राप्ति होती है, जैसा 
कि निम्तछिखित व्यासभाष्य में कहा है कि :-- 

शब्यासनस्थोडथ पयथि ब्रजन्वा स्व॒स्थः पारिक्षीणापितर्कजालः 

संसारबीजक्षयमीक्षमाण। स्यात्षित्यप्रक्ताउम्ृतभाग भागी ॥ 

अये--जो योगी शब्या किंदा आासन पर बठा, मार्ग में चछता भयवा 
एकान्तस्रेवी हुआ वक्ष्यमाण वितको से रहित यों का अनुष्ठान करता है वह 
संसार के बीज अविद्या आदि छेशों के क्षय होजाने से शीघ्र - ही योग की 
प्राप्ति द्वारा जीवन्मुक्त तथा विदेहमुक्त दोजाता है, इसलिये यह योग के अंग हैं ॥ 


स०--अब उक्त. यम नियसों के अलनुष्ठानकाछ सें प्राप्त होनेवाढे 
विज्ञों की निव्वात्ति का उपाय कथन करते हैं : मर 


वितकंबाधन प्रतिपक्षभावनम ॥ ३३ ॥ 


साधनपादः ( ५७.) 


पद०--चवितकेबाधने । श्रतिपक्षमावनम्‌ । 
है पद।--(वितर्कवाधने) वितक्ों के द्वारा उक्त यम, नियमों के भनुष्ठान 
में बाधा प्राप्त धोने पर (प्रतिपक्षमावनम्‌ ) प्रतिपक्ष का चिन्तन.करे ॥ 

भाष्य-- दिसा, सिश्याभाषण, स्तेय, आदि का नाम वितकं सौर 
इनके द्वारा यम, नियमों के अनुष्ठान में प्रतितन्ध का नाम “बापन और 
हिंसादि से द्वोने वाले दुःखादिहूप भावी फछ के चिन्तन का नाम “प्रतिपक्ष- 
भावन है॥ 

यदि योगी का पर्दिता आदि यम नियमों के भनुप्ठान छाछ में:-- 
हनिष्याम्येनमपकारिणप्रूल्मे इस अपकारी पुरुष को मारूंगा ) 
#अनृतमप्विदिष्याणिलमिथ्याभाषण भी कहंगा। 
“प्रघनप्रपिचोरगिष्यामिल्पराये धन को भी घुराउंगा । 
/प्रद रेष्वपिव्यवायी भविष्यामि-परखीसंग भी करूंगा । 
ौचमपि व्यक्ष्यामि-्और शौच भी त्याग दूँगा | 

इस प्रकार हिंसा जादि वित्तकाँ की उ१स्थिति हो तो उनकी निवृत्ति 
के लिये “धोरेपु संहाराज्ञारेपु पच्यमानेन गया पत्यिज्य दुःखादिफछकान्‌ 
हिंतादिवितकान्‌ शरणमुपागताः खलु स्ेभृताभयप्रदानेन सुखशानान- 
नन्‍तफला; अहिंसादयों यपनियमाः, सोउईत्यक्वा वितकात पुनर्तानेवाद: 
दाना नून तुत्य। ब्वचृत्तन-भद्दा | अनादि काल से दुःखमय संसार-अग्नि में 
हप्त हुए भेंने किसी पुण्यविशेष के, प्रभाव से सब प्राणियों को अभय- हैं 
दानाथ दुःखों के मूलकारण हिंसा आदि वितेका का त्याग करके 
सुख तथा ज्ञान फंलवाले अध्टिसादि यम नियमों का भाश्रयण किया 
है, यदि में थ्राग किये हुए बिता का पुनः भ्रहण 'करूंगा तो निम्बय 
यह मेरा व्यवद्वार कुत्ते के समान होगा, क्योंकि त्याग किये हुए का पुनः प्रहण 
करना यद्द कुत्ते का ही स्वभाव दे मनुष्य का नहीं, अतएवं मुप्न को ढुःखमय 
संसाराप्रि के सन्‍्ताप से वचन के लिये दिसा भाद्ि वितर्कों का कद्रापि प्रहण 
न करना चाहिये, इस प्रकार प्रतिपक्ष का चिन्तन करे, अतिपक्ष चिन्तन फरने 
से पुनः योगी के चित्त में हिंसा आदि“वितर्क कदापि उपस्थित नहीं होते भौर 
निर्विन्नता से अनुष्ठित किये हुए यम नियम शीघ्र ह्वी योग को सिद्ध करते हैं ॥ 

सं०--भव वितकों के स्वरूप, प्रकार, कारण, धरम तथा फल का निरू- 
पण करते हुए प्रतिपक्षभाचन का स्वरूप कथन करते हैं:-- 


( ५८ ) योगाय्येमाष्ये 


वितरका हिंसादयः कृतका रिताचुमी दिता लो भक्रो ध- 
मोहपूर्वका म्रदुभध्याधिमात्रा दुःखात्नानानन्त- 
फूला इतिप्रतिपक्षमावनम ॥ ३४ ॥ 
पद ०--वितको: । हिंसादय: । ऋृतकारितानुमादिता: ।: छोम फ्रोधमोह- -- 
पूवेका:। सदुमध्याधिमात्रा:। दुःखाज्षानानन्तफछा: । इति | प्रतिपक्षमावनम्‌ । 
पद ०-- छोंभक्रोधमोहपूर्वकाः ) छोभ, क्रोध तथा मोद्द से दोने वाले 
(ऋतकारितानुमोदिता:) कृत, कारिता तथा अनुमोदित भेद्‌ स तीन प्रकार के 
(महुमध्याधिमान्नां:) सदु, मध्य, अधिमात्र धर्मवाले (दिंसादय: हिंसा, मिथ्या- 
भाषण, स्तेय, भादि का नाम ( वितर्का: ) वितर्क और यह सच .(दुःखाज्षाना- 
नन्तफला:) असीम दुःख तथा भज्ञान के देनवाऊे हैं, इस विचार का नाम 
(प्रतिपक्षभावन) प्रतिपक्षभावन है ।। 
भाष्य--हिंसा, मिथ्याभाषण, स्तेय आदि का नाम “वितके” हैं और 
यह्‌ हिंसा आदि कृत, कारित तथा अनुमोदित भेद से तीन प्रकार के हैं, जो 
स्वयं किये जाय॑ वह “कृत” जो अन्य से कराये जाय॑ वह “कारित” ओर 
जो साधु २ ठीक २, इस प्रकार की अन्लुभति से किय जाय॑ उनको “अनुमो- 
दित” कहते हैं, यह तोनों प्रकार के दिंसादिकम छोभ मोह तथा क्रोध से 
उसपन्न होते हैं ॥ 
भांस'चर्मादि की तृष्णा का नाम “लोभ” इसने मेरा अपकार किया 
में भी इसका अपकार करूं, इस प्रकार अपकार करने की इच्छा स उत्पन्न हुई 
कत्तेव्याकत्तेव्यविवेक को नाश करने वाली देषात्मक तामस चित्तवात्ति का नाम 
क्रोध” और यज्ञादि में पशु आदि के मारन से धर्म होता है, ऐसे मिथ्या- 
ज्ञान का नाम पोह” है ॥ 
यह छाभ मोद्दादिक तीनों कारण भी सृदु, मध्य, अधिमान्न इस 
भेद से एक २ तीन २ प्रकार का है और मदहु, सध्यादि भेद्‌ भी मदु, मध्य, 
आधिमात्र, इस भेद से एक २ तीन २ प्रकार की है, यह सव मिलकर २७ होते 
हैं, इस प्रकार लोभ आदि कारणों के २७ भेद दोने से हिंसादि वितकों के ८९ 
भेद हैं अथोत्‌ कृत, कारित, अनुमोदित, भेद्‌ से तीन, और फिर छोभ, मोह, 
क्रोघजन्य होने के कारण एक २ के तीन २-भेद होने ९, फिर सृहु, मध्य, अधि- 
सान्त, इस प्रकार छोभादि के तीन २ भेद होने से २७, और मदु आदि तीनों 


के भी भुदुढु, सध्यमढु, अधिमाजसहु, इस प्रकार तीन २ भेद होने से हिंसा 
जादि के ८१ भेद है ॥ है - 


साधनपादः (५९ ) 


जो पुरुष इसको ऋरता है, वह अनन्तकार तक ठुःखमय संखार तथा 


ध्द 
०. प 


अन्धतम को भ्राप्त होता है और किसी प्रकार भी ढुःखों से. नहीं छूट सकता, 
जैसाकि बेदादि शास्रों में कह्दा है छि : 
अछएया नाम ते छाका अन्धत तमसाइज्जता। 


_.५ अकीक ७.8. 


वास पेत्यामिगच्छन्तियेकेचात्मइनोजना/ ॥ यज्ु० ४०२ 

अथ--वह पुरुष अनन्तकाछ तक अंधतम्त तथा हुःखम्य छोकों को प्राप्त 
होते हैँ जो हिंसा करते हैं ॥ 

समृकठा वा एप परिशुष्यात योउनतममिधदाते । अभ० ६१ 

अथ--वह पुरुष वंशसहित शुप्फ होजाता है जो मिथ्याभापण करता है॥ 

स्तनारिरण्यस्य सुरांपिद*श्व गुरोस्तरपपादसन्तक्षह्य चते पतन्तिच- 
. त्वार) पश्चमथाचर*स्ते! | छा० ५॥९९ 

अथे--धन का चुराने वाठा, मदिरा का पीने थाछा, गुरु की सत्री से 
गमन करने वाला, वद्वेत्ता ऋषि को मारनेवाला, और इसका संगी, यह पांचों 
सीचगति को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के विचार का नाम “अतिपक्षमावन” है ॥ 


तात्पय्य यद्द है फि दिसा आदि वितर्क ऋृत, कारित, मनुमोदित तथा 
मृदु, मध्य, भपिमान्र, भेद सिन्न २ छोभादि से जन्य होने के कारण ८१ प्रद्वार 
के हैं, यह सब मरे अनिष्ट के फरने वाले हैं इनका फछ अनन्तदुःख तथा 
अनन्त भज्ञान है, इसलिये मुप्त दुःखभीरु यमनियों के अनुष्ठाता थोगी को 
इनका कदापि सेवन नहीं करना चाहिये, इस प्रकार चिन्तन को प्रतिपक्षमावन 
कद्ते हैं, इसके करने से योगी को उक्त हिंसा आदि वितकों में द्वेघर उस्न्न 
होता है और द्वेप के उत्पन्न धोने से उनके सम्पादन करने की इच्छा निवृत्त 


४, 


होजाती है और. यम नियमों के अनुछान द्वारा योगी का चित्त निमछ होकर 


थे 


सिद्धि को प्राप्त दोता है जिसफा फछ केवल्य है, हसलिये यमनियसों के अजु- 
घानकाल में दिंसा भादि वितर्की के उपस्थित होने पर योगी को प्रतिपक्ष- 
सावन करना जावश्यक है ॥ े 
यहां इतना स्मरण रहे कि सूत्र में 'हिंसादयः” पदसे वितकों का स्वरूंपे 
/कुतकारितालुमोदिताः” पद से प्रकार तथा “छोपक्रोधमोहपूर्वकाः” पद 
से कारण, “मुदुपरध्याधिमात्रा/” पद से घर और “दुःखाशानानन्तफलाः 
पद से फछ का कथन किया है, यहां फहचिन्तन का नाम ही प्रतिपक्षभावन है॥ 
जिस प्रकार पापोत्पत्ति द्वारा वितकों का फछ दुःख हे इसी प्रदार तमो 
शुण के अधिक दोजाने से पूवेपादोक्त चारप्रकार का अज्ञान भी पफंछ है और 


है 


(६० ) | योगायय भाष्ये 


यह दोनों फछ वीजाह्वर की भांति अनुवत्तमान द्ोोने से भननन्‍्त हैं, भतएव 
५दु:खाज्ञानानन्तफला:”” कथन किया गया है ॥ 

सं०--भव अनुष्ठान द्वारा प्राप्त हुई यम, नियमों की सिद्धि का चिन्ह 
निरूपण करते हैँ;--- | 

अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधों वेरत्यागः ॥ ३५ ॥ 

पद्‌०--अहद्िसाप्रतिष्ठायां । तत्सन्निधो | वेर्याग: । 

पदा०--( भर्दिसाप्रतिष्ठायां ) भह्टिंसा क सिद्ध होने पर (तत्सन्रिधौ) 
उस योगी के समीपवर्ती (वैरत्यागः) विरोधी जीवों का' भी विरोध निद्ृत्त 
होजाता है ॥ ह॒ क 

भाष्य--जिस योगी का मह्दाव्नतरूप अध्विंसा यम सिद्ध होगया है 
उसके समीप रहनेवाठे विरोधी जीव भी विरोध का परित्याग कर देते हैं 
अर्थात्‌ जब योगी के समीप उपस्थित हुए पिरोधश्ीछ जीव भी परस्पर विरोध 
न करें और मिन्रभाव को प्राप्त हो जावें तव अ्द्सा को सिद्ध हुआ जानना 
भाहिय, यह उसकी सिद्धि का चिन्द् है ॥ ' 

सं०--भव सत्य की सिद्धि का चिन्ह कथन करते हैं :-- 


सलप्रतिष्ठायां क्रियाफाअयत्वम ॥ ३६ ॥ 


पदु०- सत्यप्रतिष्ठायां । क्रियाफलछाश्रयतम्‌ । 

पदा० -- (सत्यप्रतिष्ठायां) सत्य फे सिद्ध होने पर (क्रियाफछाभ्रयत्वम्‌) 
योगी की वाणी क्रिया तथा-फछ का आश्रय द्ोजाती है ॥ 

भाष्य--धर्स का नाम “क्रिया” और सुख का नाम ' 'फूछ है, जिम 
योगी को सत्य सिद्ध होगया है यदि वह अधार्सिक पुरुष को भी अपनी वाणी 
से “धार्मिको भव '-तू धार्मिक होजा, ऐसा कहदे तो वह धार्मिक होजाता है 
और दुःखी को “मुखाभव”-तू सुखी होजा, इस प्रकार कहदे तो बह उसके 
कथनानुसार आचरण करने से निश्चय सुखी हो जाता है, इसी को क्रिया तथा 
फछ का आश्रय होना कद्दते हैं ॥ - 

भाव यह है कि जब योगी की वाणी व्यर्थ न जाय किन्तु जो कथन 
करे वह होजाय तब जानो कि सत्य-सिद्ध हुआ, यह सत्य सिद्धि फा चिन्द्द है। 

सं०--अब असेयसिद्धि का चिन्ह कथन करते हैं :-.. 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्तोपस्थानम्‌ ॥ ३७॥ ' 


पदु०--अस्तेयप्रतिष्ठायां । स्रत्रोपस्थानमू । 


साधनपादः ह (६१ ) 


पदा०--(असतेयप्रतिष्ठायां) असतेय के सिद्ध होजाने पर (सर्वेरत्ोपखा- 

नम) चारो दिशाओं में होनेवाले रत्नादि सम्पूर्ण पदार्थ स्वयमेव प्राप्त होजाते है. ॥ 

भाष्य--जिस योगी का अस्तेय प्रतिप्ठित-सिद्ध दोगया है उसके पास 
संसार के सम्पूर्ण पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं ॥ 

भाव यह दे कि अस्तेय की अ्रतिष्ठा होने से योगी विश्वासाई हो जाता है 
और विश्वास्ाई होने फे कारण उसको सह्ृत्पम्ात्र से ही सम्पूर्ण पदार्थों की 
प्राप्ति हो जाती है, जब इंसप्रकार सिद्धास्तव योगी के पास देश'देशान्तरों 
के रस्नादि सम्पूर्ण पदार्थ सडुल्पमात्र से उपस्थित द्ोजायँ तव जानना चाह्ियि 
कि अस्तेय प्तिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध दोगया, यह उसकी सिद्धि का चिन्द है ॥. 

सं०--भव न्रह्मचय्य की सिद्धि का चिन्ह कथन करते हैं:-- 


ब्ह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीयेलाभः ॥ ३५ ॥ 
पद्‌०--न्रह्मच्यंप्रतिष्ठायां । वीय्येछाम: | 
पदा०--(महाचर्य्येप्रतिष्ठायां ) श्रद्मचय्य॑ सिद्ध होने- पर ( वीय्येछाभः ) 
बल की प्राप्ति द्वोटी है ॥ 
भाष्य--आर्मिक तथा शारीरिक भेद से बढ दो प्रकार का है, तरह्मचर्य्य 
की सिद्धिवाढे योगी 'को दोनों प्रकार का बल प्राप्त होता है ॥ 

.... तालय्य यह है कि जिस योगी का अ्रद्माचय्य श्रतिष्ठित होगया है उसको 
शपूर्व सामथ्य की प्राप्ति दोजाती है जिससे वह संसार तथा भात्मा का पूणे 
रीति से उपकार कर्सकता है, जैसा कि अथववेद में भी वर्णन किया है कि 

प्रह्मचरस्येण तपसता राजा राष्ट्र विरक्षति | | 
आधासय्योत्रह्मचर्ग्यगत्रह्मचारिणमिच्छते ॥ अथवे० ११४१७ 


अध--अह्यचस्परूप तप से ही राजा स्वदेश की रक्षा कर सकता है और 
बद्षचर्य्य से दी वेदादि सच्छालों के अध्यापन की सामथ्य आचार्य में होती 
है, और जय 
। ब्रह्म चर्येणतपतता देवा रुत्युपपाध्वत | 
इन्द्रोहनह्म चर्य्यगदेवेभ्यः स्वरारभत ॥ अथवे० ११३।१९ 
अर्ग--अह्चय्थे के प्रभाव से ही विद्वान सृत्यु को जय करते अथांत्‌ दीर्षायु 
होते हैं और परमात्मा भी अद्गाचारी विद्वानों को ही संपूर्ण सुख देता हैं ॥ 
* अझतएव मलुष्यमात्र को मद्ाचय्ये का पाठन करना आवश्यक है और उक्त 
प्रकार का सामथ्ये आप्त दोना ही उसकी सिद्धि का चिन्ह है॥ 
सं०--अब अपरिप्रद की सिद्धि का चिन्द्र कथन करते हैं. :-- 


(६२ ) ५ योगा स्यभाष्ये 


अपरिभग्रहस्थेय्यें जन्मेकर्थतांसबीधः ॥ ३९ ॥ 
पदु०--अपरिगप्रहस्थेय्य | जन्मकथता संबोधः । है 
पदा ०--( अपरिप्रहस्थैय्य ) अपरिप्रह सिद्ध होने पर (जन्मकर्थतांसंबोधः) 
मे के कथंभाव का जान होता है ॥ - शतक 
भाष्य--सलुध्यजन्स किस प्रकार सफल होसकता है और इसके छिये किस 
प्रकार के योगक्ुम की आवश्यकता हे, वा थी, वा होगी, इस प्रकार के छ्लान 
का नास हि जन्पकथतासंबोध'' है, जिस योगी का अपरिमप्रह सिद्ध हो जाता है - 
उसको जन्मकथंतासंबोध की भाप्ति होती है यही अपरिम्रह का चिन्ह है॥ 
सं०--अब बाह्य शोच की सिद्धि का चिन्ह कथन करते है : 


शाचात्खाइुजुगुप्सा पररससुगे ॥ ४० ऐ 
पद०--शौचात्‌ । स्वाइजुगुप्सा । परे: । असंसगे; । गे 
पदा०--(शौचात्‌) वाह्मशैौच की सिद्धि द्वोने पर (स्वाह्नजुंगुप्सा) अपने 

शरीर में ग्लानि तथा (परे:) दूसरों के साथ (असंसग:) असम्बन्ध होता है ॥ 
भाष्य--जब योगी को वाह्म शौच सिद्ध दोता है, तब इसको अपने 
शरीर में अशुचिता बुद्धि उत्पन्न होती है, जैसाकि निम्नलिखित व्यास भाष्य . 
में कथन किया है कि 
स्थानादूवानादुपष्टम्मान्निःस्पन्दानिधनादपि । 
कायमाधेय शाचत्वात्पण्डिताब्शुचिविदु:॥ व्या० भा० २५, 

* * अथे-#रक्त वी०५ से बनने, गरभोशय में रहने, रुघिर तथा अस्थिमय 
होने, नासिकादि सर्व छिद्रों द्वारा मछ के बहने, सत्युद्धारो भस्पृश्य और फरिपत 
शौच का आश्रय होते से इस शरीर को पण्डित-छोंग भशुचि कहते है ॥ 

। इस प्रकार अशुचि बुद्धि के उत्पन्न होते से शरीर में ग्छानि ओर ग्लानि 
से देहाष्यास की निवृत्ति होती है, ऐसा होने से दूसरों के साथ सस्बन्ध-की . 
इच्छा नहीं रहती अथोत्‌ एकान्तवासी होकर आत्मध्यान में तत्पर हो जाता है॥ 


तालय्य यह है कि देद्दाध्यास की निन्त्ति तथा एंकान्तसेवन यह दोनों 
वाह्शोचसिद्धि का चिन्ह हैं| 


» . - स०-अब आशभ्यन्तर शोचसिद्धि का चिन्द कथन करते हैं; 
सत्तशुद्धिसोमनस्येकाग्रवेन्द्रियंजयातमदश न 
याग्यत्वान च ॥ ४१ ॥ 


पद०--सत्त्शाद्धसामनस्यक्षम््योन्द्रयजयात्मद्शनयोग्यत्वानि । सच! 
पदा०--( च ) आभ्यन्तर शोच सिद्ध हो जाने से ( संत्त्वशुद्धिसौ० ) 


जिओ 


साधनपादः (६३ ) 


सत्त्वशुद्धि, सोमनर्य, ऐकाम्य, इन्द्रियनय और आत्मद्शनयोग्यता की प्राप्ति 
होती है ॥ 

“४. भाष्य--चित्तशुद्धि का नाम “सन्त्वशुद्धि” शुद्धि की अधिकता का 
नाम “सोॉमनस्य” इंश्वर सें एकत्ान चित्त का नाम “ऐक्षाग्रय” इंन्द्रियों का 
अपने अधीन हो जाने का नाम “इन्द्रियनय” और विवेकज्ञान के योग्य होने 
का नाम आत्पद्शनयोग्यत्व” है, जब योगी मेत्री आदि भावनाओं का 
निरन्तर अभ्यास करता है तब इसके रागादिक चित्तमर निद्वुत होकर चित्त 
शुद्ध हो जाता है ओर चित्त की शुद्धि द्ोने स र्फटिक की आंति नितान्त 
स्वच्छ हुआ एक्ाम्र होता है और -एकामता के अनन्तर योगी को इन्द्रियजय 
तथा विवेकस्याति की योग्यता प्राप्त होती है ॥ 

. तत्त्व यह है कि आभ्यन्तर शौच की सिद्धि होने से योगी को यथाक्रम 
चित्त की शुद्धि, स्वच्छता, एफ्ामता, इन्द्रियनमय और आत्मद्शेन की योग्यता 
प्राप्त द्वोती हे, यद्दी आभ्यन्तरशोच की सिद्धि का चिन्द है ॥ 

सं०--भव संतोप सिद्धि का चिन्ह कथन करते हैँ: -- 


संतोषादनुत्तमसुख॒लाभः ॥ ४२॥ 
पद०--संताषात्‌ | मनुत्तमछुखललाभम: ॥ 7 
पदा०--( संतोषात्‌ ) सन्‍्तोष सिद्धि होने पर योगी को ( अनुत्तमसुख- 
ल्भ: ) भनुत्तम सुख की प्राप्ति द्वोती है ॥ 
भाष्य--जिस सुख से बढ़कर अन्य कोई सुख उत्तम नहीं उसको 
“अनुत्तमसुख”” कहते दें, संतोष की सिद्धि होने से योगी को. ऐसे सुख का 
छाभ होता है, जैसा कि सनुजी ने भी कटद्दा हे किः-- 


. सन्तोपंपरमास्थाय सुखार्थीसेयतोभबेत्‌ | . 
सतापमंद [ह सुखदुःखम कविपय्यय: ॥ मछु० ४४१२ - 
अथे--पुरुष को सन्‍्तोष से ही भलुत्तमसुख प्राप्त दो सकता है अस- 
न्तोष से नहीं, क्‍योंकि सन्‍्तोष द्वी भ्नुत्तम सुख का मूल दै'ओर इसके विपरीत - 
हृष्णा हुःखों का मूलकारण दे, इसलिये अद्भत्तम सुख की इच्छा वाढा पुरुष 
उन्तोप का सेवन करे, अनुत्तम सुख की भाप्ति दी सन्‍्तोष सिद्धि का चिन्द् है ॥ 
खसं०--अब तप सिद्धि का चिन्दर कथन करते हैं :--- 


कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धि क्षयात्तपस* ॥ ४३ ॥ 


पद०--का्योन्द्रियसिद्धि। | अशुद्धिक्षयात्‌ | तपस्रः । 


(६४ ) योगाय्ये भाष्ये 


पदा०--( तपसः ) तप की सिद्धि होने से ( अशुद्धिक्षयात्‌ ) भग्ुद्ि 
क्षय के अनन्तर योगी को ( कारयेन्द्रियलिद्धिः ) शरीर तथा इन्द्रिय-सिद्धि की 
प्राप्ति होती है ॥ 

भाष्य--रोगादिक से शरीर की तथा शब्द, स्पश, रूप, रसादि विषयों 
के यथाथे प्रहण की अशक्ति इन्द्रियों की अशुद्धि कहलाती है ॥ 

जब योगी का तप सिद्ध दो जाता है तब इसकी रक्त अशुद्धि क्षय 
होकर शरीर तथा इन्द्रियों की सिद्धि अथोत्‌ उत्छष्टवा प्राप्त होती है, शरीर के 
स्वथा स्वस्थ हो जाने का नाम “कारयसिद्धि” और दूरवर्त्ती तथा निकटवर्त्ी 
शब्दादि निखिल विषयों के यथाधथे ग्रहण करने की शक्ति का नाम“ इन्द्रियसि्धि” 
है, इन दोनों शक्तियों का प्राप्त दोना तप सिद्धि का चिन्ह है ॥ ह 

सं०--अब स्वाध्याय सिद्धि का चिन्ह कथन करते हैं :-- 


स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥ ४४ ॥ 
पद०-- स्वाध्यायात्‌ । इष्टदेवतासंप्रयोग: । 
पदा०--( स्वाध्यायात्‌ ) स्वाध्याय के सिद्ध होने से (इष्टदेवत्तासंप्रयोगः) 
इष्टदेव परमात्मा का दशन होता है ॥ 
भाष्य--परमात्मा में मन का स्थित होना स्वाध्यायसिद्धि का चिन्ह है ॥ 


सं०--भ्व इंश्वरप्रणिधान सिद्धि का चिन्ह कथन करते हूं: 
€ ७ एक 


समाधिसाद्वरा धरप्रणधानात्‌ ॥ ४५ || 

पद्‌ू०--समाधिसिद्धि; | इश्वरप्रणिधानात्‌ । 

पदा०--( ईश्वरप्रणिधानात्‌ ) इश्वरप्रणिधानसिद्ध होने से ( समाधि- 
सिद्धि: ) समाधि की प्राप्ति होती है ॥ 

भाष्य--समाधिसिद्धि इंश्वरप्रणिधानसिाद्धि का फुछ है, जथोत्‌ इंश्वर फे 
प्रणिधान से सिविश्नता पूवंक सिद्ध हुए यम, नियमादि योग के अज्जों द्वारा शीघ्र 
ही योगी को समाधि का छाभ होता है ॥ 

स०- यम नियर्मों की सिद्धि का चिन्द्र कथन करके अब जासन का _ 
ढछक्षण करते हैं :-- 
के स्थिरसुखमासनस ॥ ४६ ॥ 

पद्‌०--स्थिरखुखम्‌ । आासनम्‌ । 

पदा०--(स्थिरसुर्ख) स्थिर तथा सुखदायी का नाम (आसन) आसन है॥ 

भसाष्य--सिद्धासन, पद्मासत्त, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन इत्यादि 
अनेक प्रकार के आसन हैँ, इन आसतों में से जिसके द्वारा योगी को निः्वछ॒ता 
तथा सुख की प्राप्ति दो बह्दी आसन भननुष्ठेय है ॥ 


साधनपादः (६५) 

थाई एंड्री को सीवन में ओर दाई को मेढू के ऊंपर रखने से जो 
आसन वन जाता है उसका नाम “सिद्धासन” है और यह छोकप्रसिद्ध है ॥ 

वामउरु के ऊपर दहनें पांव को और दक्षिणउरु के ऊपर बाम पांव 
को रखकर उनके अंगूठों को पीठ के पीछे से दोनों द्वार्थों द्वारा पकड़ने से जो 
आसन वन जाता है उसका नाम “पग्मामन” है ॥ 

खड़े होकर एक पांव को उठा दूसरे पांव को जाबु पर रखने से जो 
आसन वन जाता है उसको 'वीरासन” कहते हैं ॥ 

दोनों पांवों के तछों को अण्डकॉंश के समीप जोड़कर उसके ऊपर 
दोनों हाथों की तलियों को मिछाकर रखने स जो आसन बन जाता है उसका 
नाम “्रद्रासन” दे ॥ ु 

वाम पांव को दायें जानु के बीच में ओर दायें पांव को बाम जानु के 
बीच में दबाकर बैठने से जो असम बन जाता है उसका नाम “स्वस्तिकासन” है॥ 

इसी प्रकार दण्डासन, स्रोपाश्रय, परय्यक्ृ, क्रोचनिषद्न, दस्तिनिषद्न, 
उष्टूनिषद्न, इत्यादि आसनों के लक्षण भी जानने चाहिये ॥ 

सं०--अवब आसन सिद्धि का उपाय कथन करते हूँ :-- 


प्रयत्नशेथिर्पानन्तसमापत्तिम्यास्‌ ॥ ४७ ॥ 
पद्‌०--एकपद्‌० । 
पदा०--( प्रयत्नरौधिल्या० ) स्वभाविक प्रयत्न की शिथिछता भर पह्षु 
पक्षी सरीक्रप८सप गोह आदि प्राणियों के अनन्त विध आखनों का चिल्त 
, करने से आसन की सिद्धि होती है ॥ 

* भाष्य--स्वभाव सिद्ध प्रयत्न के न्यून कर देने का नाम “प्रयत्नशेयिल्य” , 
और अनेकविध आणियों के आसन की भावना का नाम “अनन्तसमापत्ति” 
है, जब योगी निरन्तर प्राणियों के आसन अथोत्‌ बैठने के प्रकार का चिन्तन 
करता हुआ खय॑ आसन ठगाने की चेष्टा करता है और आसन के समय अपने 
स्वाभाविक प्रयत्न को शिथिर कर देता है तब इसका आसन सिद्ध हो जाता हूँ 
अथात्‌ जिस प्रकार का आसन लगाना घाहे छूगा सकता है । 

सं०-अब आसनसिद्धि का फल कथन करते हैं :- 


4 
ततोदन्द्ानमिधातः ॥ ४८ ॥ 
पद॒०-दतः | इन्द्रानभिघात:। 
पदा०--( ततः ) आसन के सिद्ध होने से ( दृन्द्वानभिधातः ) शीत; 
उष्णादि इन्द्रों का प्रतिकूल सम्बन्ध नहीं होता ॥ 


(६६ ) योगाय्यभाष्ये 


भाष्य--जब योगी छा भरासन सिद्ध हो जाता-है तब इसकों शीत 
उष्णादिक दवन्ह नहीं सताते ॥ ह 
से---अब प्राणायाम का छक्षण कथन फरते है :-- 


तस्मिससतिखासप्रश्ासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः ॥४९॥ 
पद्‌०-- तस्मिन्‌ | सति । खासप्रश्वासयों: । गतिविच्छेदः । प्राणायाम: । 
पदा ०“ तस्मिन्‌ू, सति ) आसन की सिद्धि होने पर (श्वासप्रश्ासवा:) 

खास, प्रश्नास की ( गतिविच्छेद्‌: ) गति के. अभाव का नाम ( प्राणायामः ) 

प्राणायाम है ॥ मर 
“आष्य--वाहर की वायु का भीतर जाना “खास” और भीतर की 
वायु का घाहर जाना “प्रख्यास” कहछाता है, योगशाज की रीति से इन दोनों 
की गति के अभाव छो प्राणायाम कहते हैं ॥ 
यहां यद्द भी स्मरण रददे कि -जेस अन्यकाल में क्नुष्ठान किए हुए यम 
नियम योग का भज्ञ होसफते हैं वैसे आसन नहीं, फिन्तु योग से अव्यवद्दित 
पूर्व ही भनुष्ठान किया हुआ योग का.अद्ग द्ोसकता हैं इसी के बोघन करने 
फो सूत्र में “तस्मिन्‌ सति” पद्‌ दिया हूं ॥ 
सं०--भव अवान्तर भेदों के सद्दित उक्त प्राणायाम का निरूपण करते हैं:-- 


वाह्याभ्यन्तरस्तम्मवात्तदंशकालसस्याभः परिदृद्दा 
दाधघसूक्षा ॥ ५० वी 


दु०--वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवात्ति:। देशकाछूसख्याभिः । परिदृष्ट:। दीधसूहम:। 
पदा०--( वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्ति: ) वाह्मबृत्ति, अध्यन्तरवृत्ति, तथा 
स्तम्भवृत्ति, इस. भेदें से प्राणायाम तीन प्रकार का है और वह ( देशकालसं- 
रूयामिः) देश, कार तथा संख्याद्वारा (परिदृष्ट)) परीक्षा किया हुआ ( दाधे- - 
सूक्ष्:) दीघेसूक्ष्म कद्दाजाता है ॥ 
भाष्य--जिस प्राणायास में प्रश्नासप््वेक प्राणणति का अभाव होता है 
उस्रफा नाम “वाह्मतृत्ति” अथात्‌ रेचक प्राणायाम है, क्‍योंकि उसमें. वाहर 
गई वायु छा बाहर ही .अभाव दो जाता है और जिस प्रांणायाम में खासपूवक 
प्राणयति का अभाव होता है उसका नाम “आस्यन्तरजृत्ति” अर्थात्‌ पूरकप्रा- 
णायाम है क्‍योंकि उसमें बाहर से भीतर गई वायु का भीतर ही अभाव होजाता 
है और जिस प्राणायाम में श्वास, प्रश्नासपूवेक प्राणणयति का अभाव होता है 
उसका मार्स “स्तम्भवाति” अथात्‌ छुम्भक प्राणायाम है, क्‍योंकि उसमें कुम्मख 
जछ की भांति दुंह के मौतर निम्धछुतापूवेक प्राण की खिति दंती हू ॥ 


साधनपादः - (६७) 


जब यद्द तीनों प्राणायाम देश, काल तथा संख्या के द्वारा परीक्षित हुए वृद्धि 
को प्राप्त होते हैँ तव इनका नाम “दाघसुक्षम” द्ोता है ॥ 
बाहर भीतर के देश का नाम “दि्श” क्षणों की इयचा का नाम “काछ” 
और मात्रा की इयत्ता का नाम “संख्या” है।॥ 
प्राणायाम का इतना देशविषय है, इस ज्ञान का नाम “देशपरीक्षा” है 
रेघक प्राणायाम के देश का ज्ञान नासिका के आगे प्रादेश, वितरित तथा हस्त- 
परिसाण पर रखे हुए इपीका तूछ के कम्प से और पूरक प्राणायाम के देश का 
ज्ञान चलती हुई भूरी चींटी के स्पश समान प्राणों के रपशे से होता है कि 
प्रादेश, विवस्ति वा इस्तपय्यैन्त, नामिं वा पादतक् पय्येन्त प्राण की गति है और 
उक्त दोनों चिन्दों के न पाये जाने से कुम्मकप्राणायाम के देश का ज्ञान होता है ॥ 
इससे क्षण पर्यन्त प्राणायाम की स्थिति होती है, इस ज्ञान का नाम 
“क्ालपरीक्षा” दै, यद शान घड़ी भादि यन्त्र से होता है ॥ ।$ 
स्वस्थपुरुष की खास, प्रश्यासक्तिया में जितना काल छग़वा है उतने काल 
का नाम “प्रात्रा” है, इतनी मात्रा पस्येन्द प्राणायाम की स्थिति होती है इस 
ज्ञान का नाम “संख्यापरीक्षा” है ॥ 
इस प्रकार परीक्षा से अभ्यस्यमान हुए प्राणायाम की अल्पकाल में ही 
दिवस, मास, वर्ष भादि पय्यन्त स्थिति हो जाती है, ऐसी स्थितिवाढे श्राणायाम 
का नाम “दीपसूक्ष्प” है॥ 
। तात्पय्य यह है कि जैसे धुनी हुई रुई फैडकर दी्घ तथा सूक्ष्म द्वो जाती 
है वैसे ही अभ्यास द्वारा देश-कालगंदि की वृद्धि से बद्धित हुआ प्राणायाम भी 
दीर्घ तथा सूक्ष्म हो जाता है इसी-कारण योगी छोग उसको दी्ेसूक्ष्म कहते हैं॥ 
यहां इतना स्मरण रहे कि सूत्र में जो रेचक, पूरक, कुम्मक, ऐसा क्रम 
छिखा है वह पाठक्म है अनुष्टानक्रम नद्ीं, क्‍योंकि उत्सगेसे पूरक, कुम्भक, 
रेचक, यह क्रम ही भनुष्ठानक्रम है |] 
सं०--अब उक्त तीनों प्राणायामों के फछभूत चतुर्थ प्राणायाम का 
निरूपण करते हूं 


वाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथेः ॥ ५१ ॥ 


पद०--चाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी | चतुथः । 

- प्रदा०--( वाह्मा० ) रेचक, पूरक प्राणायाम की अपक्षास रहित माणा- 
थास का नाम “वाह्मविषय” और पूरक का नाम “आशभ्यन्तरविषय” है 
विषय, देश, यह दोनों पय्योय शब्द हैं, अतिक्रमण को “आशक्षेप” कद्दते है 

हे ेु | 


न 


(६८ ) ..योगांग्यभाष्ये हे 
और आक्षिपशील का नाम “आतक्षेपी” है, जिसका ग्राणायामर में रेचक तथा 
पूरक प्राणायाम के अतिक्रमण से ग्राणों का निरोध द्ोता है अथाते्‌ जिस प्राणा:- 
याम में दोनों की अपेक्षा से रहित घटीलेवर की भांति असंक्ृत प्रयत्न से शनेः २ 
प्राण स्थित होते हैं. उसको “चतुर्थप्राणाय[म” कहते हैं, इसका दूसरा नाम 
केवल कुम्पक” प्राणायाम है ॥ 
सें०--अब प्राणायाम का फल कथन करते हैं :-- 


ततश्षीयतेप्रकाशावरणय्‌ ॥. ५१ ॥ 

पद॒० --तत: । क्षीयते । प्रकाशावरणम्‌ । ह 

पदा ०--( तत:.) प्राणायामसे ( प्रकाशावरणम्‌ ) बुद्धिसत्त के आच्ठा- 
दक छेश तथा पाप ( क्षीयते )श्लीण हो. जाते हैं॥ ह + ५ «ई 

आष्य-बुद्धिसत्व का नाम प्रकाश” भोर उसमे द्वोन वाले विवकज्ञान के 
प्रतिबन्धक अविद्यादि छेश तथा तन्मूलक पापों का नाम “आवरण है, जब 
थोगी का प्राणायाम प्रतिष्ठित होता है तव उक्त दोनों भावरण क्षीण द्वो जाते 
हैं और क्षीण होने से पुनः विवेकज्ञान के प्रतिवन्‍्धक नहीं होते ॥ 

सं०--अन्य फछ कथन करते हैं: | 


घारणापु व योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 

पद्‌०--धारणाप्तु । च | योग्यत्ता । सनसः 

पदा०--७च) और (घारणासु) घारणाओं में (मनसः) चित्त की. (योग्यता) 
सामथ्य हो जाती है ॥ 

भाष्य--धारणा का छक्षण ओर उसके अनेक भेदों का निरूपण आगे 
विभूतिपाद में करेंगे, प्राणायाम्र के सिद्ध होने से चित्त घारणा के योग्य हो 
. जाता है ॥ 
ह वालय्य यह है कि जब चित्त प्राणायाम क्षीणावरण हो जाता है तब 
जिस पदार्थ में छयाया जाय उसी में स्थिर हो जाता है अथात्‌ फिर विक्षिप्त 
नहीं होता, चित्त का विक्षिप्त न होना ही प्राणायाम सिद्धि का चिन्द है ॥ 

सं०--अव भ्रत्याहार का छक्षण करते हैं :-- 


स्वाविषयासप्रयोगे चित्तसरूपानुकारइवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहरः ॥ ५४ 0 | 


पद०--सल्वविषयासंत्रयोगे । चित्तस्वरूपानुकारः । इच | इन्द्रियाणां 4 
प्रद्याहारः 4 


जी 


साधनपादः ः (६९ ) 


पदा०--(स्वविषयासंप्रयोगे) अपने २ विषयों के साथ सम्बन्ध न होने के 

कारण ( इन्द्रियाणां ) इन्द्रियों की ( चित्तस्वरूपानुकार:, इव ) चित्तस्थिति के 
समान स्थिति का नाम (प्रद्माह्र:) प्रत्याह्ार है ॥ 

भाष्य--जब यम-नियमादिकों के अनुष्लान द्वारा संस्कृत हुआ चित्त 
विषयों से विमुक्त होकर स्थित हो जाता है तब चित्त के भाधीन अपने २ विषयों 
में संचार करने वाली इन्द्रियें भी विषयों से विमुख होकर स्थित हो जाती हैं, 
इस प्रकार इन्द्रियों की वाह्म विषयों से विमुख होकर चित्तरिथिति के समान जो स्थिति 
है उसी को 'प्रत्याह्वर? कहते हैं ॥ 

तातपय्य यह है कि इन्द्रियों का वाह्य विषयों में जाना सहजस्वभाव 
है, उस सहज स्वभाव के विपरीत अन्तमुख होने को प्रद्याह्मर कहते हैं | 

सं०--भव प्रद्याहार का'फछ कथन करते हूँ:-- 


ततः परमावश्यतान्द्रयाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 

पदु०--ततः | परमा । वश्यता । इन्द्रियाणाम । 
, - पदा०--(तत9 अलद्याहार के सिद्ध होने से ( इन्द्रियाणाम्‌ ) इन्द्रियें 
( परमा, वश्यता ) अलन्त वश हो जाती हैं ॥ 

भाष्य--जिस योगी का प्रत्याद्यर सिद्ध दो जातां है उसकी इन्द्रियें 
अत्यन्त वश में हो जाती हैं अथोत्त्‌ उसको इन्द्रियजय की प्राप्ति होती है ॥ 

यहां इतना विशेष स्मरण.,रहे कि शब्दादि विषयों में आसक्ति के अभाव 
को नाम इन्द्रियजय है, ऐसा कोई एक मानते हैं ओर कोई एक वेदापिरुद्ध 
विषयों में प्रवृत्ति ओर निषिद्ध में. अप्रवृत्ति को इन्द्रियजय मानते है ओर फोई 
एक विषयाधीन होकर रव-इच्छा से विषयों में प्रवृत्ति को' इन्द्रियजय मानते हैं 

और कोई एक राग द्वेष से रहित केवछ मध्यस्थभाव से विषयों में श्रवृत्ति को 

इन्द्रियजय कहते हैं. और महर्षि जेगीषव्य एकाग्र होने के कारण इन्द्रियों के 
सद्दित चित्त की विषयों में अप्रव्वात्ति को इन्द्रियजय मानते है, यही इन्द्रियजय 


सूत्रकार को इष्ट है ॥ 
दोहा । 


कियायोग, क्लेश, हेय, कारण, हान, निदान । 
यम नियमांदिक कथन कर, किया पाद अवसान ॥ 
[8 | 0 आज पी पु 0 ० 
इति श्रीमदाय्यमुनिनोपनिवद्धे, योगाय्यभाष्ये 
द्वितीय साधनपादः समाप्तः 
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हक 


ओश्म्‌ 


अथ तृतीय विभूतिपाद: प्रारभ्यते । 
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सं०--प्रथम और द्वितीय पाद में योग तथा योग के साधनों का निरूपण 
किया, अब इस छृतीय पाद में विभूतियों का निरूपण करते हुए प्रथम घारणा 
का छक्षण करते हैं :-- 
हि | 
दशबन्ध श्रत्तरयधारणा ॥ १॥ 
पद्‌०--देशबन्धः । चित्तस्य | घारणा । 
पद ०--( चित्तस्य ) चित्त का ( देशबन्धः ) देशाविशेष में स्थिरकरना 
( धारणा ) धारणा कहलाती है ॥ 
साष्य--नामिचक्र, हृदयकमल, मूरद्धाज्योति, नासिकाम्र, जिदवाम, ताल 
आदि प्रदेशों में धृक्तिद्वारा चित्त को चांधना-स्थिर करना घारणा कहछाती है, 


बांधना, स्थिरकरना, यह दोनों पय्योय शब्द हैं अथोत्‌ नाभिचक्रादि विषयों में 
चित्त की स्थिति का नाम घारणा है ॥ 


सं०--अब ध्यान का छक्षण करते हैं :--. 


तत्रप्रत्ययेकतानताध्यानस्‌ ॥ २॥ 
पदु०--तत्न । प्रत्ययेकतानता । ध्यानम्‌ । 
, _ पदा०--( तत्न ) घारणा के अनन्तर ध्येय पदार्थ में होनेवाछे ( प्रत्ययै- 
कर्तानता ) चित्तजत्ति की एकतानता को ( ध्यान ) ध्यान कहते हैं।.... 
' आध्य--चित्तवृत्ति का नाम “प्रत्यय” और प्रत्ययों के एकरस प्रवाह 
का नाम “एक्तानता” है, योगी के चित्त में जो ध्येयमान्न को विषय करने 


चाढी विजातीय बवृत्तियों के व्यवधान से रद्दित सजातीय वृत्तियों डी एकतानता 
“उदय होती है उसी का नाम “ध्यान” है ॥ 


सं०--जब समाधि का छक्षण करते हैं :-- 


तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशूल्यमिवसमाधिः ॥ ३ ॥ 
. दृ०-तत्‌ । एवं । लथमात्रनिभासं । स्वरुपशूल्यं | इब। समाविः | « 
पद[०--- स्वरुपशुत्य, इवब ) अपने ५ 'यानात्मकरूप से रहित ( अयथे- 


विभूतिपादः (७१ ) 


मान्ननिर्भास ) केवल ध्येयरूप से प्रतीत होनेवाडे ( ततएवं ) उक्त ध्यान का 
ही नाम ( समाधि: ) समाधि है ॥ 

भाष्य--जैसे रक्तपुष्ष की समीपता से स्फटिकमणि अपने ओेतरूप 
को द्यागकर केवल पुष्प के रक्तरूप से रक्त प्रतीत होती है वैसे ही जब ध्यान 
भी प्रतिदिन के अभ्यास द्वारा अपने ध्यानात्मक रूप को ह्यागकर केवल 
ध्येयरूप से प्रतीत होता है तव उसको “सप्राधि” कहते हैं ॥ 

भाव यह है कि चित्त की जिस एकाप्रजवस्था में ध्याता, ध्यान, 
ध्येय रूप निपुटी का भान होता है उसको ध्यान भौर फेवर ध्येय के भान को 
सम्राधि कहते हैं और ज्ञिस अवस्था में योगी को उक्त समाधि के अभ्यास्त से 
ध्येय, अध्येय से पदार्थों का हस्तामछकवत्‌ साक्षात्कार द्ोता है उसको 


#“उम्रज्ञातसमाधि” कहते हैं ॥ 
सं०--भअव योगशास्त्र के अनुसार उक्त तीनों की एक संज्ञा कथन 


करते हैं :--- 
त्रयमेकत्रसयमः ॥ ४ ॥ 


पद॒०--न्रयम्‌ | एकन्न | संयम: | 
- पदा०--( एकन्न ) एक विषय में दोनेवाछे ( त्रयम्‌ ) तौनों का नाम 
( संयमः ) संयम है ॥ 
भाष्य--जिस विषय में धारणा की गई है यदि उसी विषय में ध्यान 
और समाधि भी की जाय तो योगशात्र की परिभाषा में उक्त तीनों को संयम 
कहते हैं ॥ 
* बात्पय्ये यह है कि जब धारणा, ध्यान तथा समाधि का समान विषय 
हो तब योगशास्त्र में इनका नाम “ संयम ? है।॥ 
सं०--अब संयमसिद्धि का फल कथन करते हैं;--- 


- तजयात्ज्ञाउडोकः ॥ ५ ॥ 
पद॒०--तजयात्‌ । प्रज्ञाढ़ोकः 
पदा०--( तज्जयात्‌ ) संयम के सिद्ध दोजाने से योगी को (अशालठोकः) 


प्रज्ञाछोक की प्राप्ति होती हे। |: हु 
भाष्य--विजातदीय द्वत्तियों के व्यवधान से रहित सजातीय वृत्तियों के 

निर्मप्रवाद में दुद्धि की स्थिरता का नाम “ प्रज्ञाछोक ” है, जब अभ्यास के 

बल से संयम दृढ़ दोजाता है तब योगी को उक्त प्रज्ञाछोक आ्रा्त होता है॥ 


(७२) . योगास्थेभाष्ये 


भाव यह है कि जेसे २ संयम स्थिर द्ोता जाता है मैसे २ ही समाधि 
में होनेवाली प्रज्ञा भी निभेल होती जाती है, उसकी निमछता से जो थोगी को 
ईंदवर पय्येन्त भूत भौतिक सम्पूर्ण पदार्था का साक्षात्काररूप प्रज्ञा का लाभ 
होता है वही प्रज्ञालोक संयमजय का फल है ॥ 
से०-अब उक्त फल की सिद्धि फे लिये संयम का विनियोग कथन 
दो 
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तस्य भूमिषुविनियांगः ॥ ६ ॥ 
पदु०--तस्य । भूमिपु | विनियोगः । 
पदा०--( तस्य ) संयम फा ( भूमिषु ) सवित्तंफक आदि योगमूमियों 
में ( विनियोग: ) विनियोग दै ॥ 
भाष्य--विनियोग नाम सम्बन्ध का है, प्रधमपाद में सवित्तक, लिवितरक, 
आदि भेद्‌ से चार प्रकार की योगभूमियों का निरूपण किया है उन भूमियों में 
संयम का सम्बन्ध होने से योगी फो प्रज्ञालोक की प्राप्ति होती है ॥ 
तातय्ये यह है कि प्रज्ञालोक की प्राप्ति के लिये प्रथम योगी संयम द्वारा 
“सबितरकंसमाधि की स्थिरता का सस्पादन करे और उसके स्थिर दोजाने से 
निर्वितर्क, सविचार तथा निर्विचार समाधि की स्थिरता के ।डिये संयम करे, 
इस प्रकार पूव २ भूमि की स्थिरता के अनन्तर उत्तरोत्तर भूमि की स्थिरता के 
डिये उक्त भूमियों में संयम के सम्बन्ध का नाम ही “ व्नियोग ” है जोर 
इसी का फल गज्ञालोक है ॥ 
यहां इतना स्मरण रहे कि जिस योगी को ईश्वरक्तपा वा मह्दा पुरुषों के 
अनुप्रद्द से प्रथम द्वी उत्तर भूमि की सिद्धि होगई है उसको नीचे की.भूमियों 
में संयस करने की कोई आवश्यकता नहीं, फेवल स्वप्रयत्ननिभेर योगी फे लिये 
दी पूष २ भूमिजय के अनन्तर उत्तरोत्तर भूमि के विजयार्थ संयम अपेक्षित है-॥ 
सं०--अब धारणादि तीनों को स्म्श्रज्ञातयोग का अन्तरज्ञः साधन 
कथन करते हें:-- - | ॥॒ 
त्रयमन्तरहं पूर्वेभ्यः ॥ ७ ॥ 
, पदृ०--त्रयम्‌ | अन्तरञ्ज । पूर्वभ्यः । . * 
पदा०--( जयम्‌ ) धारणा, ध्यान, समाधि, यह तीनों ( पूर्वेश्यः ) 
थम, नियम, आसन; प्राणायाम, प्रत्याहर, इन पांचों की अपेक्षा ( अन्तरञ्न ) 
सम्श्रज्ञातयोग फे अन्तरज्ञ साधन हैं । न्‍ 
हा भाष्य--जिस अज्ञ का. विषय अपने जज्ञी के समान है उसको “अन्तरञ्' 
ओर दूसरे को “वहिरज्ञ” साधन कहते हैं, धारणा, ध्यान,, समाधि 'औौर 


है 


४ विभूतिषादः (७३ ) 


सम्प्रज्ञावयोग का समान विषय है यम आदिकों का नहीं, इसलिये धारणादि 
तीनों सस्मज्ञातयोग के अन्तरज्ञ और यम आदि बहिरह साधन हैं ॥ 


तालय्ये यह है कि धारणादि तीनों समान विषय होने के कारण योग 
फो साक्षात्‌ सिद्ध करते हैं और यम भादि पांचों चित्तशुद्धि द्वारा सिद्ध करते हैं, 
इसलिये यमादिक परम्परया साधन होने से वहिर्ट और धारणादि तीनों 
साक्षात्‌ साधन होने से योग के अन्तरज्ग अह्ढ हैं॥ 

स०--भअब उक्त घारणादि तीनों के निर्बीजयोग का वहिरज्ञ भद्ठा 
कथन करते हैं :-- 

तदपिवहिरकनिर्बीजस्य ॥ ८ ॥। 

पद्‌०--ततू । अपि । वहिरक्ष॑। निर्बीजस्य | 

पदा०--( तत्‌ ) धारणादि तीनों ( भपि ) भी ( निर्बीज ) असमस्प- 
ज्ञात योग के पहिरह्न साधन हैं ॥ 

भाष्य--जैस यम आदि पांच चित्त शुद्धि द्वारा कारण द्ोने से सम्प- 
ज्ञातयोग के वहिरक्ष साधन हैं वैसे ही धारणादि तीनों भी परवैराग्य द्वारा 
कारण द्ोने से असम्श्ज्ञात योग के वहिरद्ग साधन हैं ॥ 

तातण्य यह है कि जैसे यम जावदिकों के अनुष्ठान से प्रथम चित्ंशुद्धि 
और पश्चात्‌ सम्प्रक्षातयोग की प्राप्ति होती है इसी प्रकार घारणादि के भ्रभ्यास 
से प्रथम सम्प्रज्ञातयोग ओर पश्चात्‌ पर-वैराग्य द्वारा असम्प्रश्ञातयोग फ्री 
प्राप्ति होती है इसलिये परम्परया कारण दोने से यम आदि की भांति घारणादि 
तीनों भी असम्प्रक्ञातयोग के वहिरज्ञ साधन हैं |) । 

सं०--धारणा, ध्यान, समाधि का निरूपण करके अब तत्धाध्य विभू- 
तिथों का निरूपण करने के ल्यि उनके विषय परिणामत्रय का निरूपण करते 
हुए प्रथम प्रसज्-सक्ञत्ति से असम्प्रज्ञात काढछ में होने वाछे निरोधरूप चित्तप- 
रिणाम्र का स्वरूप दिखाते हैं :-- 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरमिभवप्रादुर्भावो निरोधक्षण _ 
वित्तान्वयोनिरोधपरिणामः ॥ ५ 


..._ पद॒०-च्युत्याननिरोधसंस्कारयों: । अभिभवश्राहुभावी। निरोधक्षण- 
चत्तान्वयः । निरोघपरिणासः । 

* पदा*--( निरोधक्षणचित्तान्वयः ) निरुद्धाचित्त में होने वाछे ( व्यु- 

त्याननिरोधसंरकारयों; ) सम्भ्रज्ञात तथा परवेराग्यजन्य संस्कारों के ( अभिभक- 


(७४ ) योगाय्यभाप्ये 


प्रादुभोवी ) तिरोभाव और आविभोव का नाम | निरोधपरिणामः ) निरोध- 
परिणाम है ॥ । 

भाष्य--जमैसे सम्प्रहातसमाधि की अपेक्षा क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, यह 
तीनों चित्तभूमि व्युत्यान हैं, वैसे ही असम्प्रश्ञातसमाधि फी अपेक्षा सम्प्ज्ात 
भी घ्युत्पान है, इसीडिये यहां सम्पक्ञाततमाधि का नाम “व्युत्यान” और 
परवैराग्य का नाम “निरोध” है क्योंकि इसी के उदय होने स सम्प्रज्ञात का 
निरोध होता है, प्रतिक्षण क्षय का नाम “ अमिभव ” भौर प्रतिक्षण उदय दा 
नाम  प्रा्ुर्भाव ” है, भ्मिभव, तिररक्वार, क्षय, दूयजाना यह और प्रादु- 
-भाव, क्ाविभोव, उदय, अभ्युदय, प्रकट होना यह पश्याय वाची शब्द हैं, 
जिस क्षण में निरोध विद्यमान है उसको “ निरोधक्षण ” एसमें होनेवाले 
चित्त को “ निरोधक्षणचित्त ” और व्युत्यान तथा निरोधजन्य संस्कारों के 
साथ धर्मरूप से होने वाले उक्त चित्त के सम्बन्ध फो 'निरोपक्षणचित्तान्वय”' 
कहते हैं, जिस क्षण में चित्त निरोध को श्राप्त है उस निरोधक्षणाचत्त धर्मी में 
जो प्रतिक्षण व्युत्थान संस्कारों का क्षय भौर निरोधजन्य संस्कारों का प्रादुर्भाव 
होता है उसी का नाम निरोधकाछ में होने के कारण “निरोधपरिणाम” है ॥ 

भाव यह है कि असम्प्कज्ञातसमाधिकाछीनचित्तधर्मी में जो प्रतिक्षण 
च्युत्थान संस्कारों का क्षय और निरोधसंस्कारों का आदुर्भाव द्वोता है उसको 
निरोधपरिणाम कहते हैं ॥ जि 

यहां इतना स्मरण रहे कि घम, छक्षण तथा अवस्था भेद से परिणाम 
तीन प्रकार का है और वह सम्पूर्ण जड़ पदार्थों में नियम से होता है, जैसा कि 
“सर्वेभावाःक्षणपारिणामिन ऋतेचिच्छक्ते”-चेतनशक्ति पुरुष के विना सम्पूर्ण 
पदाथे क्षणपरिणामी हैं, विय्यमानधर्मी में पूर्वधर्म के असिभवपूर्वक धमोन्तर के 
भराइमोव का नाम “धरभपरिणाम” है अर्थात्‌ “धरम: परिणामों धर्म प्रिणाम/द 
धर्मों के क्मिभव तथा प्राडुभोवपूर्वक जो घर्मी का परिणाम है उसको धमे- 
परिणाम कहते हैं ॥ 

* तात्यय्ये यह है कि सृत्तिका, सुवर्णोदिरूप घ॒र्मी के विद्यमान होने पर 
जो उसमें कपाल, स्वस्तिकादिरुप धूरवंधम के तिरोभाव पूर्वक घट, रुचक आदि- 
रूप धममान्तर का प्राहभाव होता है उसी का नाम घरपारणाम है॥ 

: ._ कारणरूप तथा स्वरूप से विद्यमान धर्मों को अनागत आदि काहछ के 
मर वुजक वत्तेमान आदि काछ की प्राप्ति का नाम ८ लक्षणपरिणाम ” 
है अथोत्‌ “कष्ष्यते > व्यावत्यैतेधमोधमोन्तरादनेन, तदक्षणं, तेन धर्माणां- 


विभूतिपाद: ., (७५ ) 


परिणामोकक्षणपरिणामः”>जो एक घ्म को दूसरे धर्म से भिन्न करता है 
उस अनागत, वत्तेमान तथा अतीत काल का नाम “लक्षण” है, उसके द्वारा 
जो घट, रुचक आदि धर्मों! में अनागतकाल के परित्याग पूवक वत्तेमानकाछ 
का भहणरूप अथवा वत्तंमान काल के परित्यागपूर्वक अतीतकाढ का प्रहणरूप 
परिणाम है उसी को छक्षणपारिणाम कहते हैं ॥ 

.. वत्तेमान धर्मों में प्रथम अवस्था के परित्यागपूषक दूसरी भवस्था की 
प्राप्ति का नाम “अवस्थापरिणाम” है भयात “'दत्तमानकक्षणानां धमीगाम- 
वस्थामि! परिणामः अवस्थापरिणामः नवत्तेमान धर्मों का जो प्रतिक्षण 
नूतनता जादि पूर्व २ अवस्था को छोड़कर पुराणता आदि उत्तर २ अवस्था को 
भाप्त होना है उसी को अवस्था के द्वारा होने के कारण अबस्थापरिणस्‍म कहते 
है; और सूत्र में जो निरोध परिणाम कथन किया है वह धरम पारिणाम है, 
क्योंकि चित्तरूप धर्मी के विद्यमान होने पर व्युत्यानसंस्काररूप पूर्व के 
जमिभव पूर्वक निरोध संस्काररूप धमोस्तर का प्रादुर्भाव होता है और निरोध 
संस्काररूप धर्म को जो अनागत काछ के पारित्यागपूतक वत्तेमान काछ का 
छाम होता है उसको छक्षणपरिणाम कहते हैं, ओर निरोध संस्कारों को जो 
अपनी पूर्व २ अवस्था के ल्यागपूर्वक उत्तरोत्तर वल्वत्तरादि अवस्था की अ्राप्ति 
दोती है वह अवस्थापरिणास है ॥ 

सं०--अब श्राठुमूत हुए निरोधसंस्कारों का फठ कथन करंते हैं :-- 


तस्य प्रशान्तवाहितासंस्कारात्‌ ॥१०॥ 

पद्‌०--वस्य । प्रशान्तवाहिता | संस्कारात्‌ । 

पदा०--( संस्कारात्‌ ) मिरोधरूप संस्कारों से ( तस्य.) चित्त को 
( प्रशान्तवादिता ) प्रशान्तवादितां की प्राप्ति होती है ॥ 

भाष्य--व्युत्यानसंस्काररूप महू से रहित निरोधरूप संस्कारों की 
उत्तरोत्तर अंविच्छिज्ष परम्परा का नाम “प्रशान्तवाहिता”-है कर्थात्‌ पुनः 
अभ्यास के बल से व्युत्थान संस्कारों के सवेथा तिरोभाव द्दोजाने पर जो निटोध 
दस्कारों के अविव्छिन्न निसेछ प्रवाह में योगी के चित्त की स्थिति दोती है उसी 
को प्रशान्तवादिता कहते हैं, यही प्रादुभूत हुए निरोध संस्कारों का फक है ॥ 

यहां इतना स्मरण रहे कि व्युत्थानसस्कार तथा निरोधसंरकार यह 
दोनों परस्पर अत्यन्त विरोधी हैं, यदि योगी प्रमाद से अभ्यास द्वारा श्रादुभूत 
हुएं निरोधसंस्कारों की प्रवछता को सम्पादन न करसके तो उनसे व्युत्थान- 
संस्कारों का तिरोभाव नहीं होगा औरं उंसके न होने से उक्त फछ की आप्ति.. 

११ 


ब्ड 


॥। 


(७६ ) योगार्य्व माध्ये 


भी न होगी, इसलिये योगी को उचित है कि बह भ्राहु्भूत हुए निरोघसंस्कार्से 
का ऐसा अभ्यास करे कि वह निवान्त प्रवल होजाय॑ और उनके प्रवल होने से 
व्युत्थानसंस्कारों का तिरोभाव हाजाय ॥ 

सं०--अच सम्पज्ञातसभाधि में होनेवाले चित्तपरेणाम का कथन 
करते हें:-- 
सवर्थितिकाग्रतयोःक्षयोदयों चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥११॥ 

पदु०--स्वोयत क्नामतयोः । क्षयोदयों । चित्तस्वय । समाधिपरिणासः । 

पदा०--(चित्तस्य) चित्त में होने वाले ( सवोयवद्षाम्रतयो: ) विश्षिप्तता 
तथा एकाग्रता के ( क्षयोदयों ) नाश जौर आविभाव का ताम ( ससाधिपरि- 
णाम; ) समाधिपरिणाम हे ॥ 

भाष्य--प्र तिक्षण भन्तेक विषयों में चित्त के गसन का नाम सिर्वायता” 
भौर एक ईश्वर में चित्त की स्थिति का नाम “एकाग्रता” हैं, तिरोमाव का 
नाम “क्षय” तथा प्राहुमोव का ताभ “उदय” हैं. जब योगी को सम्प्ज्ञाव- 
समाधि प्राप्ति होती है ठव समाहित चित में सवोयेता-घर्मे के क्षयपूवक जो 
एकाम्रताधर्म उदय होता दै उसको “सम्राविपारिणाप' कहते हैं ॥ 

भाव यह है कि सम्प्ज्ञावसमावि में सवोथताधम के क्षवपूषक एकाम्र- 
ताधरम का उद्यरूप चित्त परिणाम हैं, इस समाधिपरिणाम तथा पूर्वोक्त मिरोध 
परिणाम में इतना भेद हैं कि निरोधपरिणाम में व्युत्यानसंस्कारों का अमिभव 
तथा निरोधसंस्कारों का प्राहुर्भाव कौर समाधिपरिणाम में संत्कार के जनक 
व्युत्यान का क्षय तथा एकाप्रताघर्म का आविभाव होता है ॥ 

सं०--अवब एकाग्रता परिणाम का छक्षण कथन करते हैं :-- 


ततःपुनःशान्तादतातुस्पप्रत्यय|- 
| रे ६ पु 
चित्तस्पकाग्रतापारणामः ह १२ ेु 
पदु०--ततः | पुनः । शान्तोदितों । ठुल्यप्रत्ययों । चित्तस्य । 
एकाम्रतापरिणासः ॥ कि 
पदा०--( ठतः ) सवाथता के क्षय दोने पर ( पुनः ) फिर (चित्तस्य) 
वित्त में ( तुल्यप्रत्ययो ) समान प्रकार के ( शान्तोंदितो) अतीत तथा वत्तमान 
अल्यों-के उदय का नास ( एकाग्रतापरिणामः ) एक्राप्नतापरिणास हैं॥ 
साष्व--अतीत का सास “ शान्त ” वत्तेसात का नास “ डउदित £ 
खझौर एक दी दिषय से होनेवाले प्रधयो का नास # तुल्वप्रत्मयय ” दै इत्ति, 


विभूतिषादः (७७ ) 


प्रययय यह दोनों पय्यांय शब्द हैं, जिस परिणाम _से चित्त की प्रथमवत्ति के 
समान ही दूसरी और-दूसरी के समान ही तीसरी, इस प्रकार अतीत वर्तमान 
वृत्तियें तुल्य उत्पन्न होती हैं उस का काभ् “ एकाग्रतापरिणाम ” हैं अयोत््‌ 
जिसप्रकार समाधिपरिणाम में प्रथम सवोधताप्रत्मयय और उसके निवृत्त होने 
पर एकाप्रताश्र्॒यय विलक्षण उत्पन्न होता है इसप्रकार एकाम्रतापरिणाम में नहीं, 
क्िन्ठु उसके विपरीत हृद्अभ्यास के वह से जिस विषय विषयक्त श्रथम 
प्रत्यय_उत्पन्न हुआ दै उसके शान्त होने पर उसी विषय विषयक दूसरा और 
उसके शान्त होने पर तीसरा और फिर चौथा इस प्रकार समान प्रत्यय उत्पन्न 
दोते हैं उसको “ एकाम्रंतापरिणाम ” कहते हैं॥। | 

तालपय्य यह है कि व्युत्थान प्रत्यथ के निनृत्त होने पर चित्त में एकतान 
प्रत्ययों के उदय का नाम एकाग्रतापरिणाम है। > 

यहां इतना स्मरण रह कि योगी के चित्त का उक्त परिणास तब तक ही 
होता रहता है जब तक वह समाधि में स्थित है समाधि से उत्थान होने पर 
केश के द्ेतु विक्षेपप्रद्यय पुनः उत्पन्न होजाते हैं, इसलिये सम्प्रज्ञातसमाधि की 
प्राप्ति होने पर ही योगी अपने भापको कृतकाय्य न मान छे किन्तु विक्षेप प्रत्ययों 
की अत्यन्त निद्वत्ति के लिये अभ्यास में तत्पर हुआ निरोधस्रमाधि का सम्पा-, 
दून करे ॥ ह 

सं०--अब चित्त की भांति भूतादिक पदार्थों में भी उक्त तीन प्रकार के 
परिणामों का निरूपण करते हैं:-+ 

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म छक्षणावस्था- 

* प्रिणामा व्याख्याताः ॥ १३ ॥ 

पद्‌०--एतेन । भूतेन्द्रियेघु | धेरक्षणावस्थापरिणामा: । व्याख्याता: । 

पढ़ा ०--( एसेन ) चित्त के समान ( भूतेन्द्रियेयु ) भूत और इन्द्रियों 
में सी ( घमंलक्षणावस्थापरिणासाः ) धसपरिणास, छक्षणपरिणास, अवस्थार्परि- 
णार्म, यह तीनों परिणाम ( व्याख्याताः ) जानने चाहिये ॥ 

,. आाष्य--प्थिवी आदि का नाम ४ भूत ” भौर चक्षुआदि का नाम 
८ इन्द्रिय # है, घमपरिणाम, रक्षणपरिणास तथा अवस्थापरिणाम का स्वरूप 
इसी पाद के ९ वें सूत्र में विस्तारपूंक निरूपण किया है, जिस प्रकार यह 
दीनों परिणाम चित्तधर्मी में होते हैं इंसी प्रकार ँ्थिवी आदि भूत्तों और चहल 


आदि इन्द्रियों ने भी होते हैं ॥ आफ, 
भाव यह हैं कि पिण्डाकार तथा कपाछरूप पूर्व धर्म के तिरोभावपूर्वक 


(७८ ) _थोगाग्यैभाष्ये 


जो. घटरूप धमम का प्रादुभोव है वह प्रथिवी का £ धर्मपरिणाम ” और घट- । 
रूपधम का जो अनागत छक्षण के परित्यागपूर्वक  वत्तेमान छक्षणवाढा द्ोना 
है बह ४ क्क्षणपरिणाम ” और व्तेमानढक्षण घट की जो नूतनतमता, 
नूतनतरता, नूतनतादि के परित्मागपूर्वेक क्षण २ में पुराणतादि को प्राप्त होना 
है वह “ अवस्थापरिणाग ” है, एवं नीलादि विषयों का जो चाक्षुपज्ञान है 
नह चक्ु-इन्द्रिय का “ घरमपरिणाम ” है, उक्त ज्ञान का जो अनागत ढक्षण 
के परित्यागपूर्वक वर्तमान छक्षणवाला होना दै वह “ क्क्षणप्रिणाम ” और 
वर्तमान दक्शा में उक्त ज्ञान का जो प्रतिक्षण स्फुटतादि के परित्यागपूेक अरफुट- 
तादि को प्राप्त होना है वह “ अवस्थापरिणाम ” है, इसीमकार जछादि भूतों _ 
और अन्य इद्रियों में भी उक्त तीनों प्रकार का परिणाम जानना चाहिये ॥ 
यहां इतना स्मरण रहे कि जो धर्मामात्र में धमेपरिणाम, छक्षणपरि- 
णाम तथा अवस्थापरिणाम भेद से तीन प्रकार के परिणाम कथन किये हैं इनमें 
एक अवस्थापरिणाम ही सुख्य है और घरमपरिणाम तथा छक्षणपरिणाम यह दोनों 
इसी का भेद विशेष हैं, क्योंकि म्रत्तिका ही पूर्वकाल तथा पूवावस्था को ह्याग 
कर काढन्तर में अवस्थाल्तर को प्राप्त हुई घट नाम से कही जाती है वस्तुतः 
-घट सृत्तिका से कोई न्य पदार्य नहीं, ऐसा ही सब पदायों में जानना चाहिये, 
जैसा कि व्यासभाष्य में वणेन किया है कि “धर्मिणोषपि पर्मोन्‍्तरमेवस्था, 
धमस्यदक्षपान्तरमव॒स्था, इत्येक एव द्रव्यपरिणामोमेदेनोपदर्शित/ 5 पूरे " 
धसें के तिरोभावपूबंक धम्तोन्तर का प्रादुमोव होना धर्मी की एक अवस्था 
विशेष है, अन्यधर्मों को अनागत छक्षण के त्यागपूवक वत्तेमान छक्ष्ण का 
छाभ दोना भी अवस्था विशेष ही है, इसलिये घर्मीमात्र में होनेवाठा एक दी 
भवस्था परिणाम अवान्तर भेद से तीन भ्रकार का कथन किया है ॥ 
......  सं०--जिंस , धर्मी के उक्त* तीन परिणाम द्ोते हैं अब उसका स्वरूप 
कथन करते हैं:-- मी शक 5 
शान्तोदिताव्यपंदेश्यधमोनुपाती पर्मी॥ १४॥ .... 
- पहु०--शान्तोदिताव्यपदेश्यथमौनुपाती | धर्मी। . - - ८. / 
77, पद्ा०-( शान्तोदि० ) अतीत, वत्तेमान तथा अनागत धर्मों में, शत्तु- 
ग़त का नास ( धर्मी ) धर्मी है ह 02. 
.. 'आष्य--जो धर्म, काय्ये करके उपराम हो गये हैं-उनका-नाम - “शान्तोँ , 
जो काय्ये करने में वत्तेमान हैं उनका नाम “उद्ित” जौर जो कारण - में 
सेक्ष्मरुप से स्थित हैं ऐसे अनागत धर्मों करा नाम “अच्यपदेश्न” तथा अनुगत 


ड़ 
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- का लाम “अनुपाती” है, अजुगत, अलुस्यूत, अन्वयी यह तीनों पय्योय 
शब्द हैं, जिस शब्द का भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान घटादि धर्मों में अन्चर्य 
अंथोत उक्त धर्म जिसकी अवस्था-विशेष और जो उक्त घ॒र्मों का अन्वयी कारण 
हैं उस मृत्तिका का नाम “थघरर्ती” है॥ 

भाव यह है कि मृत्तिका में जो पिण्ड, कपाछ, घटढादि के उत्पन्न करने 
की योग्यतोरूप शक्ति है जिससे घटादिधर्म अनागत से बर्तेमान और वचचमान 
से अतीतावस्था क्रो प्राप्त होते रहते हैं उसको “धर्म” और उत्त शक्ति के 
आश्रय मृत्तिका को “धूर्मी” कहते हैं॥ 

यहां इतना स्मरण रहे कि अनागव के अनन्तर वर्समान और वर्तमान 
के अनन्तर अतीत होता है परन्तु अतीत के अनन्तर वत्तेमाम नहीं होता, 
क्योंकि अनागत तथा वर्तमान का दी पूर्व और पश्चाद्धाव देखा जाता है, 
अतीत तथा वर्तमान का नहीं ॥ 

सं०--अब उक्त परिणामों के नाना भेद होने में हतु कथन करते हैं:-- 


ऋमान्यत परिणामान्यल्े हेतु: ॥ १५ ॥ 

: पद०--कऋमान्यत । परिणामान्यत्वे । हेतुः । 
पदा०--( परिणामान्यत्वे ) धर्मपरिणाम, छक्षणपरिणाम तथा अवस्था- 
परिणाम के नानाभेद होने में (क्रमान्यत्वं) उनके क्रम का भेद (देतु)) कारण है॥ 
, भाष्य--पूवीपरीभाव अथोत्‌ जागे पीछे का नाम “क्रम” और भेद 
तंथा नानापन का नाम “अन्यत्व” है, देतु, छिन्न, फारण,* यद्द सब पर्य्योय 
शब्द हैं, भत्तिका से चूणे, चूणे से पिण्ड, पिण्ड से कपाढू, कपाढछ सें घंट, 
इस प्रकार जो मृत्तिका धर्मी के चूणोंदि धर्मपरिणा्ों का पूबोपरीभाव है उसको 
“प्मपरिणामक्रम” ऋदते हैँ, इसी का भेद धमेपरिणाम के नाना होने में कारण 
है अथीत्‌ जो पूर्वोक्त चुणोदिक एक मृत्तिका धंर्मी के परिणाम है उनमें सुचिका 
चूणे का क्रम चूणपिण्ड के क्रम से और चूणेपिण्ड का क्रम पिण्डकपाछ के क्रम 
से जन्य है, क्‍योंकि सत्तिका से प्रथम चूणं और चूणे से पिण्ड दोता है, इस 
प्रकार जो घटपय्थैन्त धर्मों के क्रम का जन्यत्व देखा जाता है वह घर्मपरिणामों 
के नाना होने से बिना नहीं हो सकता, इसलिये अनुमान द्वीता है कि धर्मपरि- 


णाम्र नाना हैं ॥ रा 
जैसे धरमेपरिणाम क्रम भिन्न २ हैं वैसे ही छक्षणपरिणाम क्रम तथा 


कप ५ 
जवस्थापारिणामक्रम भी भिन्न रे हें, धर्मों का अनागतभाव से वत्तमान भाव 
को तथा वत्तेमानभाव से अतीतभाव को शाप्त धोना “हक्षणपरिणामक्रम” 


नल 
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और दत्तेमान छक्षण घंट-पटादि धर्मों का अथर्े चूतचत्तम से नूतनतर तथा 
नूतनतर से नूतन और नूतन स॒ पुराण, पुराण से घुराणतर तथा घुराणतर से 
पुराणतम अवस्था को प्राप्त होना हे उसको “अचस्थापरिणामक्रप” कहते हैं, 
इससें अनागठभाव से वत्तेमानसाव की प्राप्ति का क्रम वत्तमानसाव से जतीद 
भाव की श्राप्ति के क्र से और चूतततस अवस्था से नूतनठर अवस्था की प्राप्त 
का क्रम नूतनतर अवस्था से नूतन अवस्था की आप्ति के क्रम से भिन्न है, इस 
प्रकार उर्त क्रमों का भेद पाये जाने से अनुमान होता है 'कि घरमपरिणामर की 
सांति लक्षणपरिणास तथा अवस्थापारिणाम भी नाना हैं ॥ 

भाव यह है कि जैसे एक घर्मी में प्रथम घर्म के अतन्तर धमान्‍्तर का 
होना बिना क्रम नहीं हो सकता वेसे ह्वी धर्मा को प्रथम का स॒ काढान्तर की 
तथा एक अवस्था से अवस्थान्तर की प्राप्ति भी बिना क्रम नहीं हो सकती और 
वह क्रम लाना हैं, इसलिये उक्त तीनोँ परिणास भी नाना हैं ॥ 

. यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि जो चदादिकों तथा चुणोदिकों का 
परस्पर घर्मधामभाव दिखलाया है वह कल्पनामात्र है , वास्तव चहीं, क्योंकि 
चूणोदिक मृत्तिका ही हैं विकार नहीं और घमेघार्मिभात्र वास्तव में विकार 
विकारी छा ही होता है अन्य का नहीं, इसलिये वास्तव में प्रथिव्यादि भूत्तों 
को सन्धादि तन्मान्रों के साथ, गन्धादि तन्म्रात्रों का अहद्वार के साथ, जहद्भार 
को महत्त्व के साथ, और सहत्तत्व का अकृति के साथ ही घमेघार्मिभाव 
जानना -चाहदिय।॥। 

इसका विशेष विवरण “सांख्याय्यभाष्य” में किया है विस्तार के अमि- 
छाषी वहां सचछोकन कर ॥ 
: सं०--जव रक्त दीनों परिणामों में संचस करने से होनेवॉली विभूति 
का निरूपण करते हैँ :--- 


परणामत्रयसयमादततानागततन्नानय ॥ १६ ॥ .. 

“ पदु०--परिणासन्नवसंचमात्‌ । अर्तावानागतज्ञानम्‌ 9 रे 
पदा०-- परिणामत्रयरसंचसात्‌ ) पूर्वोक्त तीनों परिणासों में संयम करने 
से ( जतीतानागतज्ञानम्‌ ) अतीत, अनागत पदार्थों के उक्त परिणामों का ज्ञान 
होता दे ॥ न्‍ 
भाष्य--जुब योगी वत्तसनान पदार्थों के सध्य किसी एक पदार्थ के उक्त 
दीनों परिणामों में संयम करता है तव इसको एक पदार्व सें साक्षात्कार होने 
से अतीतानागत सम्पूर्ण पदार्थों के परिणामों का साक्षात्कार होजाता है 
जयात्‌ प्रकृति पय्येन्त जितने भूतेन्द्रियात्मक पदाथ हैं वह सच पारिणामशीड 


- विमातिपादः («१ ) 


हैं और उनसे भिन्न पुरुष ही एक अपरिणामी, कूटस्थ, नित्य है, इस प्रकार 
योगी को जो सम्पूर्ण पदार्थों में उक्त तीनों परिणाम्रों क्र अपरोश्षज्ञान होता है 
वह्दी परिणामत्रयसंयम की विभूत्ति है ॥ | 
सं०--अव संयम से होनेवाली दूसरी विभूति छा निरूपण करते हैं:--. 
शब्दाथप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ सडूर- .., 
५ 
स्तत्पाविभागसंयमात्सवभूतरुत ज्ञानम ॥९७॥ 
पदु०--शब्दार्थप्रत्ययानाम | इतरतराध्यासात्‌ | सुर: । तत्मविभांग- 
संयमात्‌ | सवंभूतरुतज्ञानम्‌ । | 
पदा ०--( शब्दांयप्रयानां ) शब्द, 'अथे तथा प्रत्यय इन तीनों 
के ( इतरेतराध्यासात्‌ ) परस्पर विभाग का ग्रहण न होने से ( सहरः ) 
अविभक्तरूप से प्रतीति होती है ( तआवैभागरसंयमात्त ) उनके विभाग में संयम 
करने से ( स्वेभूतरुतज्ञानं ) प्राणीमात्र की भाषा का ज्ञान दोजाता है ॥ 
आष्य--गो आदि वाचक शष्दों का नाम “शब्द” उसके वाच्य व्यक्ति 
का नाम “अर्थ” अर्थगोचर चुद्धि॒त्तिरूप ज्ञान का साम “प्रत्यय” परस्पर 
विभाग के अग्रहण का नाम “इत्रेत्राध्यास” अभेद का नाम “सह्ूर” और. 
भेद का नास विभाग” है, शब्द का आश्रय कण्ठ तथा उदात्त, अनुदात्तादि 
धर्म, अर्थ का आश्रय भूमि तथा जड़लवमूत्तेत्वादि धर्म और ज्ञान का आश्रय 
चित्त तथा प्रकाश अमृत्तेत्वादि धम, हैं, इस प्रकार आश्रय तथा ध॒र्मों के भिन्न 
होने से शब्द, अर्थ तथा प्रत्मयय यह तीनों स्वरूप से परस्पर नितान्त विभक्त हैँ. 
परन्तु इतरेततराध्यास के कारण सर्व साधारण को अविभक्त प्रतीत होते हैं अथोतत्‌ 
भेद के प्रयोजक सम्बन्ध का अहण न होने के कारण एक ही आकार से तीनों 
का भान द्वोता है ॥ 
जब योगी सूद्ष्म धृष्टि से इन तोनों के विभाग को जान कर उसमें संयम 
करता है तव उसके साक्षात्कार दो जाने से इसको अपने सजातीय सर्वेश्राणियों 
की भाषा का यथार्थ ज्ञान उदय होता है ॥ | 
तासपय्वे यह है कि शब्द, अथे तथा प्रत्मय इन तीनों का परस्पर भेद - 
होने पर भी भेद के प्रयोजक वाच्य-वाचक्साव तथा विषय-विषयोभावरूप 
सम्बन्ध का भ्रदण न होने से आग्लिछोहपिण्ड की भाँति सह्लर प्रवीत होता है 
जिसके कारण भाषामात्र के शब्दों का श्रवण करने पर भी मलुष्य को अर्थ का 
ज्ञान नहीं होता, जब योगी किसी एक भाषा के शब्दादि तीनों का उक्त सम्बन्ध 
संयमद्वारा साक्षात्‌ कर छेता है तव उसको इस प्रकार की अपूबशज्ञा का छाभ : 
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होता है जिससे वद मनुष्य मात्र की भाषामात्र का पूर्णज्ञाता हो जाता है 
क्योंकि जैसा एक भाषा के शब्दों का अर्थों मौर अर्थों का ज्ञान के साथ 
सस्वन्ध है वैसा ही दूसरी भाषा के शब्दों का अर्थ के साथ और ज्यों का 
ज्ञान के साथ सम्बन्ध है और शब्दों के स्वरूप का परस्पर किंचिदू भेद होने 
पर भी पस्तुतः भेद नहीं, क्‍योंकि उनकी बनावट सर्वेभाषाओं में एक जैसा 
और जथ भी समान है ॥ ह 

निष्कर्ष यह है कि सर्व विद्या का सूछ एक वेदमय शब्द है, जो योगी 
संयम ह्वारा वेद के सम्पूण शब्दों, अर्थों तथा अथे गोचर प्रत्ययों का घमे और 
स्वरूप से साक्षात्कार कर छेता है वह सर्वे विद्या का ज्ञाता होजाता है॥ 

सं०--अब संयमसाध्य अन्य विभूति कथन करते हैं:-- 


* संस्कारसाक्षात्करणात्यूवेजातिज्ञानम्‌ ॥ १५८॥ 
पद्‌०--संस्कारसाक्षात्करणात्‌ । पूर्वजातिज्ञानम्‌ 
पदा०--( संस्कारसाक्षात्करणात्‌ ) संयम द्वारा संस्कारों के साक्षात्कार 
होने से ( पूर्वजातिज्ञानं ) पूवेजन्म का ज्ञान होता दै ॥ 
भाष्य-जिससे स्मृति, राग, द्वेष तथा सुख, दुःख उत्पन्न होते हैं. उस 
वासनाविशेष तथा धर्मोधर्मरूप अदृष्ठ का नाम “संस्कार” है भथोत्‌ 
तथा रागद्वेंष की जनक चित्त में रहने वाली वासना और सुख दुःखरूप भोग 
के जनक धसोधमेरूप प्रारव्घ कर्स, इन दोनों को संस्कार कहते हैं, जो योगी , 
संयमद्दारा उक्त दोनों प्रकार के संस्कारों का साक्षात्कार कर छेता दै उसको 
पूवेजन्म का ज्ञान हो जाता है कि में पूवेजन्म में अम्ुक था, क्‍योंकि जिन 
संस्कारों का संयमद्वारा मुझको प्रलक्ष ज्ञान हुआ है वह इस प्रकार के जन्म के 
बिना नहीं हो सकते, इसलिये निम्बय मेरा पूर्वजन्म अमुक देश में अमुक 
प्रकार का था ॥ अं 
* भाव यह है कि पूर्वेजन्स से सम्पादन किये हुए संस्कार वासना तथा 
घमोधमेरूप से दो प्रकार के हैं, जिन संस्कारों से पूतरे असुभव किये हुए पदार्थों 
में स्मृति, इच्छा तथा द्वेष उत्पन्न होता है उनको “वासना” और जिनसे जन्म, 
जीयु तथा भोग की आप्ति दोती है उतको “ धर्माघम ” कहते हैं, यह दोनों 
प्रकार के संस्कार जिस जाति के होते हैं उसी के समान पदार्थों की स्ट्ृति तथा 
प्राप्ति आदि के हेतु होते हैं, यह नियम है, इसलिये संयम द्वारा उक्त संस्कारों 
के साक्षात्कार होजाने से योगी को अपने पूर्वजन्म का ज्ञान होता दे ॥ 
_ यहां इतना स्मरण रहे कि जिस प्रकार योगी को संयम द्वारा स्वसेस्का- 
रों के साक्षात्कार से अपने पूवैजन्म का ज्ञान होजाता है, इसी प्रकार संयमद्वारा 


विभूतिपाद: (८३) 


अन्य पुरुप के संस्कारों फा साक्षात्कार दो जाने से अन्य पुरुष के पूर्वजन्म का 
भी ज्ञान दोजाता है ॥ 
से८--भव और विभूति कथन करते हैं ; -- 


प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम ॥ १९॥ 


पद्‌०--प्रत्ययस्य । परावैत्तज्ञानम्‌ | - 

पदा०--( प्रत्ययस्य ) संयमद्दारा पर पुरुष की चित्तवात्ति का साक्षात्कार 
दोने स ( परावित्तज्ञानं ) पर के चित का ज्ञान होता है ॥ 

साष्य-पर पुरुष की चित्तब्रात्ति का नाम “प्रत्यय” है, जब योगी पर 
पुरुष की चित्तवृत्ति में संयम करने से उसका साक्षात्कार छेता है तब इसको 
मआाशयसदि्त पर के चित्त का क्षान द्योजाता है कि इस समय इस पुरुष का 
चित्त क्षुक प्रकार का और अमुक आशवयवालछा है, क्योंकि अमुकप्रकार का 
हुए बिना इसकी इसप्रकार की ज्वात्ति कदापि उत्पन्न नहीं हो सकती ॥ ह 

भाव यद्द है कि जिस योगी को संयमद्वारा पर पुरुष की चित्तवृत्ति का 
साक्षात्कार द्वोता है उसकों उसके चित्त का ज्ञान सहज में ही द्ोजाता है, 
क्योंकि जो चित्त में भाव है उसक्रे अनुसार ही चित्तवात्तियें उदय होती हैं 
अर्थात्‌ पदार्थों के रागी पुरुष की पदाथथों को और बीतराग पुरुष की परमात्मा 
को विषय करनेवालछी वूत्तियें उपन्न दोती है जिनसे उन्तके चित्त का पूणरूप 
से ज्ञान होजाता है। द 

यहां इतना सारण रहे कि आधुनिक टीकाकारों ने इस सून्न के जागे 
“न च तत्सालम्पनं तस्या विषयीभृतत्वात्‌ ” इसप्रकार सून्न की करपना करके 
यह ध्याख्या की है कि परपुरुष की चित्त-बृत्ति का साक्षात्फार होने पर भी योगी ' 
का उसके विषय का ज्ञान नहीं दोता, क्‍योंकि संयम केवछ चित्तवृत्ति विषयक 
किया गया है विषय सहित चित्तवृत्ति विषयक नहीं, यह उनकी भूछ है, क्योंकि 
: बृ्तियें विषय के विना उत्पन्न - नहीं होसकर्ती, और दूसरे जब योगी को संयम 
द्वारा वृत्ति का साक्षात्कार दोगया तव यह कदापि नहीं हो सकता-कि उसको 
उसके विषय का ज्ञान न हो, .क्योंकि विषय सद्दित वृत्ति के साक्षात्कार दी से 
जआाशय सद्दित पर के चित्त का ज्ञान होसकता है, इसलिये रक्त सूत्र की कल्पना 
करना स्वेथा अयुक्त दे और योगभाष्य के वार्तिककतां विज्ञानसिक्ठु ने भी इस 
कल्पितसूत्र की व्याख्या भाष्य की पाठ, मानकर की है, इससे भी स्पष्ट है कि 
यह सून्न नहीं किन्तु आधुनिक टीकाकारों की कर्पना-मान्न है ॥ हि 

, मं०--अब अन्य विभूति कथन करते हैं :-- 
शंर _- 


्> 


(८४ ) पोगाय्ये भाष्गे 


कायरूपसंयमात्तदग्रह्मगक्तिस्तम्मेचकषुः . 
प्रकाशासम्पयोगेःन्तद्भानम्‌ ॥ २० ॥ 


पदु०--कायरूपसंयमात्‌ । तद्माह्मशक्तिस्तम्भे। चक्षु:प्रकाशासम्प्रयोगे । 
अन्तद्धांनम्‌ । 

पदा०--( कायरूपसंयमात्‌ ) संयमद्दारा शरीर के रूप की ( तदूआधयश- 
क्तिस्तस्मे ) मराहद्यशक्ति का प्रतिवन्‍्ध होने पर , चल्लुःप्रकाशसम्धयोगे ) नेन्न का 
सम्बन्ध न होने से ( अन्तद्धानम्‌ ) अन्तद्धान की प्राप्ति होती है ॥ 

भाष्य--दृष्टिगोचर न होने का नास “अन्तर्द्धान' सम्बन्ध का नाम 
#सुस्पयोग” है और अमस्वन्ध का नाम असम्प्रयोग है प्रत्यक्ष होने की 
योग्यता को “ग्राह्मशक्ति” और प्रतिवन्ध को “स्तम्प्”” कहते हैं, जब योगी 
संयमद्वारा रूप का साक्षत्कार कर छेता है तब उसको उसके परिवर्चन की 
अपूबे सामथग्रे का छाभ होता है जिससे वह रूप की प्राह्मशाक्ति का स्तम्म कर 
देता है और रूप की आह्यशक्ति का स्तस्म हो जाने से अन्य पुरुष के नेत्र का 
उसके साथ सम्बन्ध नहीं होता और सम्बन्ध न होने से सन्मुख विद्यमान 

हुआ भी योगी का शरीर नहीं दीखता ॥ ु 

| भाव यह है कि रूप में जो प्राह्मशक्ति है वह संयम के बढ से योगी 
के वश में होजाती दे शक्ति के वश में होजाने सयोगी अपने शरीर को उस 
रूप स दिखाने अथवा न दिखाने में खतन्त्र दोजाता है अर्थात्‌ जब वह 
चाहता है कि अम्रुक पुरुष मुझको न देखे तब वह रूप की प्राह्मशक्ति का शीघ्र 
दी प्रतिवन्‍ध करछेता है जिससे वह सन्मुख विद्यमान हुआ भी उस रूप से 
नहीं'दीखता और योगी को उस रूप स न देखन से अन्य पुरुष जान छेता है 
कि अब थोगी अपनी इच्छा से जन्तर्द्धान होगया है, यद्दी अन्तर्दधान रूप संयम 
की सिद्धि का फछ है॥ । 
. . ' और जो आधुनिक टीकाकार इस सूत्र का यह आशय पंणन करते हैं 
. कि रूप के संयमद्दारा योगी सवैथा अपने-शरीर को अन्‍्तरद्धांन कर देता है यंद्द 
कदापि नहीं दहोसकता, क्योंकि सूत्र में स्पष्ट छिखा है कि संयम छोरा केवछ रूप 
की प्राह्म शाक्ति.का प्रतिबन्ध मात्र होता है न कि योगी के शरीर में रूप रंदृता 
ही नहीं, यदि सूत्र का आशय रूप का स्वथां न रहना होता तो अवश्य योगी 
के शरीर का स्वेथा अस्तद्धांत होना सक्त्त होसकता, परन्तु जब रूप की 
प्राह्मशक्ति का प्रतिबन्ध मात्र होना छिखा है तो इससे स्पष्ट पायां जाता है 
कि योगी कक भाह्मशक्ति का पंरिवत्तेत करके अन्यरूप से सन्मुख 
स्थित होजाता है, इसलिये रूपान्तर ते विद्यमान 'हुआ भी योगी का शरीर 


विमूतिपादः ु ( <५): 


प्रथमरूप से अविद्यमान दीने के कारण दूसरे को दृष्टिगोंचर नहीं होता और 
इदृष्टियोचर न होल से द्वी योगी का अन्तद्धांन होना कद्ा जाता है यही मानना" 
समीचीन है, ओर इस सूत्र का भाष्य देखने से भी उक्त जाशय ही स्पष्ट 
होता हे, इसलिये इस सूत्र के आधार से योगी के शरीर का सवंया भन्‍्तद्धान 
मानना ठीक नहीं || 

यहां इतना स्मरण रहे क्लि जिस प्रकार रूप में संयम करने से योगी को 
रूप की माह्मशक्ति के स्तम्भन फरने की सामथ्य हो जाती है इसी प्रकार शब्द, 
स्पशे, रस तथा गन्ध सें संयम फरने ते शब्दादिकों की प्राह्मशक्ति स्तम्भन करने की 
सामथ्य भी योगी को प्राप्त दो जाती है जिसके कारण योगी के शच्दादिकों को 
कोई ओत्रादि से प्रहण नहीं कर सकता, इसका भी यही भाव है कि संयम के' 
बल से योगी को शब्दादिकों के परिवत्तन की सामथ्य भ्राप्त दो जाती है, सामथथ्ये 
के प्राप्त हो जाने से जैसा वह चादृता है वेंसा ही अपने शब्दादिकों को कर 
सकता है, अतएव जब वह अपने शब्दादिक्रों का परिवत्तेत कर देता ६ तब 
श्रोत्रादिकों के द्वारा पूववत्‌ शब्दादिकों के प्रहण न होने से योगी के शब्दादि का 
अन्तद्धांन कद्दा जाता दे ॥ 

से०--अबव और विभूति कथन करते हूँ:-- 


सोपक्रम निरुपक्रम व कम तत्संयमादपरान्त 
त्ानमरिश्ेभ्यों वा ॥ २१ ॥ 


पद्‌०--सोपक्रमं । निरुपक्रम | च | कर्म । तत्संयमात्‌ । अपरान्तज्ञानं | 
अरिप्रेन्य: | वा । 

पदा ० --( सोपकरमत, निरुपक्रमं, च, कम ) सोमक्रम, निरुपक्रस भेद से 
कम दो प्रकार के हैँ ( तत्संयमात्‌) उनमें-सयम करने ( वा) और (अरिप्टेस्य:) 
प्रिष्ठों के देखने से ( अपरान्तज्ञान् ) मृत्यु का ज्ञान दोता है ॥ 

भाष्य--यहां प्रारव्ध कर्मों का नाम किमें? फछ देने के छिये उनके 
तीत्र ब्यापार का नाम “उपक्रम” उक्त व्यापार द्वारा जिस प्रारूघ कर्म का 
फछ अल्प शेप है दसका नाम “सोपक्रम”” इससे विपरीत का नाम “निरुपक्रम”? 


भोर मरण के सूचक चिन्द्रों का नाम ' आरिए्ठ” है, जब योगी का खबम द्वारा 
उक्त दोनों प्रकार के कर्मों तथा अरिष्टों का साक्षात्कार द्वोता हे तव इसको अपने 
मरण काछ का ज्ञान हों जाता दै फि इतने कार मे मेरा देद्दान्त हों जायगा ॥ 
*“ भाव यह है कि सोपक्रम और निरुपक्रम भेद से कम दो कार के हैं 
जो योगी दोनों भकार के कर्मों भें संयम करता हैं उसको इस प्रकार का ज्ञान 


(.८६ ) . योगारय्॑गाप्य 


हो जाता दे कि जिन पुरुषों के प्रारव्ध कर्मों का फछ अल्प शेष किंवा बहु शेष 
होता है उनके शरीर की, अवस्था प्रायः इसी प्रकार की हुआ करती है जैसी कि 
भव मेरी है, इसढिये मेरे प्रारब्ध कमे का फल अब रामाप्त होनेवाला है अथवा 
अभी बहुत शेष है, इस प्रकार का ज्ञान हों जाने से योगी को सहज में ही अपने 
भरण फाछ का ज्ञान-हों जाता है और भरिष्टों फे देखने से जौर भी मिम्नय हो 
जाता है कि अब मेरे शरीरपात में इतने काल का विलम्त है; भाध्यात्मिक, आाषि- 
भौतिक तथा आधिदेतिक भेद से अरिषप्ट तीन प्रकार के होते हैं, कानों को 
अद्गुरि तथा दस्त द्वारा बन्द करने से भीतर की ध्वनि को न सुनने तया 
नेन्नों के निमीलन से अप्रिकणसमान भीतर ज्योति के प्रतीत न होने रो 
“आध्यात्मिक” भकर्मात्‌ प्रकृति तथा अन्न, जछू, रस के पिपय्येय हो जान 
का नाम “आधपिभौोतिक” औौर अकस्मात्‌ नेत्रों के घूम जाने से थुटोंक के 
विपरीत देख पढ़ने को “आधिदेधिक” कहते हैं; इन तीन प्रकार के घरिष्टों 
का दर्शन प्रायः मृत्यु के समीप काछ में ही हुआ फरता है, इसलिये संयम 
द्वारा प्रारूध कर्मों के ज्ञान तथा भरिष्टों फे देखने से योगी फो अपने मरण 
समय का ज्ञान ह्वो जाता है यही ज्ञान छत्त संयम की विभूति है॥ 

यहां इतना स्मरण रहें कि उक्त अरिष्टों के पेखने से साधारण मलुष्य 
को भी मृत्यु का ज्ञान दो सकता है परन्तु उसको निम्धय ज्ञान नहीं होता और 
योगी को निश्चयात्मक ज्ञान होता है यह विशेष है ॥ 


से०--भव और विभूति कहते हैं :-- 


-मैत्र्यादिषु बलानि॥ २२॥ 

: पदु०--मैज्यादिषु | बढानि । 
पदा०-( मैच्यादिषु ) मैन्नी, करुणा, स॒द्विता, इन तीनों भावनाओं में 
सेयम करने से ( बलानि ) मैत्नी आदि बल की श्राप्ति होती है॥ 

भाष्य--झुखी प्राणियों में भैन्नी भावना, ढुःखी भाणियों, से करुणाभा- 
वन्ता ओर पुण्यात्मा पुरुषों में झुद्ताभावना का विधान प्रथम पाद में कर 
जाये हैं, जो योग्री इन तीनों भावनाओं में संयम करता है उसको इनके 
अनन्त शुणों का पूर्ण रूप से ज्ञान हों जाता है जिससे वह अतिक्षण मैत्री 
2 में तत्पर होकर अल्पकाछ में ही मैन्नी आदि के बछ को ग्राप्त 
भाव यह है कि मैन्नीभावना का संयसरूप हृद अभ्यास करने से 
योगी को इस भ्रकार के मैन्नी बल की प्राप्त हो जाती है कि जिसके 


व 


शीघ्र ही 
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प्रभाव से प्राणिमात्र उसका भौर वह प्राणिमान्न का मिन्न ही जाता है ौर 
उसकी मिन्नता सबंदा के लिये अचल द्वो जाती है, इसी प्रकार जब करुणा- 
भावना का अभ्यास करता है भ्रथोत स्वार्थ छोड़कर दुःखीमात्र के दुःख निवृत्त 
फरने फी इच्छा रखता है तव उसके अनन्त सद्दायक हो जाते हें और उनके 
होने से करुणावछ सहज में ही प्राप्त हो जाता है और उसके प्राप्त होने से ढुःखी 
पुरुषों के दुःख की निशृत्ति के लिये किया हुआ प्रयत्न कभी निष्फल नहीं 
होता, इसी प्रकार मुद्ताभावना के संयम करने से अमोघ मुद्तावल की प्राप्ति 
होती है जिससे योगी खिन्नचित्त पुरुषों को भी आनन्दित कर देता है ॥ 

यहां इतना स्मरण रहे क्रि उपेक्षारूप चित्तवृत्ति का आदि पद से प्रहण 
इसलिये नहीं किया गया कि वह द्यागरूप है भावनारूप नहीं ॥ 

सं०--अवब और विभूति कहते हैं :-- 


बलेपु हस्तिघलादीनि ॥ २३॥ 

पद०--बलेपु | हस्तिवछादीनि । 

पदा०--[ बलेपु ) वर्छों में संयम करने से ( हस्तिबरादीनि ) दृस्ति 
आदि के बछ समान वर की प्राप्ति होती है ॥ 

भ्राष्य - जब योगी हस्ती आदि के वर्लों में संयम करता है तव उसको 
बढ के स्वरूप फा पूर्ण रीति से ज्ञान दोजाता है कि अमुक प्रकार के त्रद्गाचय्ये 
तथा आहार, विद्वार, व्यायाम. आदि से दस्ती के बल-समरान चढ की भ्राप्ति 
होती है, इस प्रकार संयम करने से प्रतिदिन घल की वृद्धि का यत्व करता 
हुआ योगी अल्पकाछ में दी हस्ति आदि के समान बल को प्राप्त द्दोजाता दे ॥ 

-.तातय्य यह है कि त्रह्मचय्ये पूवेक संयम करने से योगी को ऐसे बल 

की प्राप्ति होती है जिसको दस्तिबछ, मसिंहवंछ, आदि कहा जाय तो कुछ भ्नु 
चित नहीं अरथांत्‌ मरक्मचय्ये पूवेक संयम करने से योगी का मानस तथा शारी- 
रिक पल इतना वढ़ जाता हे जिससे पह हस्ति आदि को भी तुच्छ समझता है ॥ 

से०---अव अन्य पैभूति कथंन करते हैं 


प्रवृत्यालोकन्यासात्सुक्ष्मग्यवहितविप्रकृष््ञानस्‌ ॥ २४ ॥ 
पदृ०--अवृत्त्याछो कन्या तात्‌ । सूदमव्यवादतावेप्रकृष्ठशानम्‌ । 

पदा[८--( पवृत््यालोकन्यासात्‌ ) संयमद्दवारा श्रवृत््याढोक के न्यास 

से ( सूक्ष्मव्यवादितविप्रकृष्क्ञानम्‌ ) सूक्ष्म, व्ववद्धित तथा विग्रक्ृष्ट पदार्थों का 


ह्ञान होता है! 
भाष्य-- ज्योतिष्मती प्रवासि का नाम “ प्रद्मत्ति ” और उसके सास्विक 


प्रकाश का नाम “ आढ्ोक ” तथा संयम्रद्वारा पंदार्थों में उसक॑ सम्बन्ध का 


हि 


(८८ ) योगास्ये भाष्पे 


नाम “ न्यास ” है, जब योगी संयमद्वारा उक्त ज्योतिष्मती अवूत्ति का सूक्ष्म 
व्यद्ित तथा वूरदेशवर्तती पदार्थों में न्‍्यास करता है तव उसको उक्त पदायों 
का थपरोक्ष ज्ञान होजाता है ॥ 

तात्पय्य यह है कि योगी को जिस प्रथम पादोक्त ज्योतिष्मती नामक 
मन .की सूह्ष्म प्रवृत्ति का छाम्र हुआ है वह सू्ये की भांति नितान्त प्रकाश- 
स्वरूप तथा अप्रतिबद्ध बेगृवाढ्ली है, उसका जिस पदाथे थे. साथ सम्बन्ध फिया- 
जाय वह उसको भ्रद्मक्ष दिखला देती है, इघलिये संयमद्वारा जिस २ सूक्ष्म 
व्यवधान वाले तथा दूखत्ती पदारय के साथ उसका सम्बन्ध द्वोता है योगी को 
उस- २ पदार्थ का अपरोक्ष ज्ञान होता है ॥ ' 

सं०--अव और बिभूति कहते हैं; -- 


भुवनत्ञान सूर्य संयमात्‌ ॥ २५॥ 

पद०--भुबनज्षञानं । सूय्यें । संयमात्‌ । 

पदा०--( सूय्य ) सूथ्य मण्डल में ( संयमात्‌ )संयम करने से (भुवन- 
ज्ञान ) झुवन का ज्ञान होता है | 

भाष्य- भूछोक, अन्तरिक्षठोक, यूठोंक, इन तीनों छोकों का नाम 
४ भ्रुवन ” है, जब योगी सूर्य्यसण्डछ में संयम करता है तब उसको सूय्य 
सण्डल का यथाथ बाध होजाने से त्रिछ्ञोंकी का अपरोक्षज्ञान होजाता है ॥ 

तात्पय्ये यह है कि त्रिलोकी में सूय्यंमरण्डल ही सब सण्डढों का अधि 
: पति है इसी के सहारे सम्पूणमण्डल प्राणनक्तिया कर रहे हैं और इसी के 
प्रकाश से मलुष्यमात्र का जीवन है, जो योगी इस प्रकार संयम द्वारा सूर्य्य 
मण्डछ का साक्षात्कार कर छेता हे उसको सव मण्डलों की गति, स्थिति तथा 
प्रछय और सात्त्विक, राजस तथा तामस सृष्टि का पूणज्ञान होजाता है, उसी 
का नाम ” श्रुवनज्ञान ” है 

से०--भअब अन्य विभूति कहते हैं ; 


चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌॥ २६ ॥ 
पद्‌०-- चन्द्रे । ताराव्यूइज्ञानम्‌ । 
पद ०--( चन्द्र ) अन्द्रढोक से संयम करने से ( ताराच्यूहज्ञान॑ ) तारों 
के व्यूह का ज्ञान होता है ॥ 
भाष्य--अवयर्तों के परस्पर सस्वन्ध विशेष का नाम “व्यूह” है, जब 
योगी चन्द्रभण्डल में संयम करता है तब उसको उक्त सण्डल.का . यथार्श रूप 
स साक्षाक्तार दाता ६ उसके साक्षात्कार हो जाने स्र जिस २ स्थान में तथा 


व 
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जिस २ प्रकार के अवयवों द्वारा तारों की बनावट है उसका योगी -को पूर्ण रूप 
से क्षान हो जाता दे ॥ 

वासपय्ये यह है कि चन्द्रमा में संयम करने सर अमुकतारा, अमुक स्थान 
तथा अमुक प्रकार के अवयवों से उठकी रचना दे इस प्रकार सम्पूर्ण तारों के 
च्यूह्‌ का ज्ञान योगी को हो जाता है ॥ 

सं०--अब और विभूति कथन करते हैं :--- 


घुवे तदूतिज्ञानम्‌ ॥ २७॥ 

पद्‌०--श्रुवे । तद्ूतिज्ञानम्‌ | 

पदा०--(श्रुवे) घुवत्तामक तारे में संयम फरने से (तद्गतिज्ञानं) तारों की 
गति का ज्ञान होता हैं ॥ 

भाष्य--निम्वलछ ताराविशष का नाम “अ्षुव” है, जब योगी संयम द्वारा 
उसका साक्षात्कार कर छेता है तब उसको सम्पूर्ण तारों की- चार का ज्ञान दो 
जाता है॥ हे 

भाव यह है कि सम्पूर्ण तारे अपनी २ गति से भ्रमण कर रहे हैं परन्तु 
स्थूछदृष्टि से साधारण मनुष्यों को उन्नकी गति का ज्ञान नहीं द्ोता, इसलिये 
जो योगी सम्पूर्ण तारों के मध्यवर्ती धुवनामक निम्बछ तारे में संयम करता 
हैं उसको उसकी निग्वलचा प्रयक्ष दो जाने स सम्पूर्ण तारों की गति का ज्ञान 
दो जाता है ॥ 

सं०--अनब्र अन्य विभूति कथन करते है :-- 


नामित्रक्के कायव्यूहज्ञानस्‌ ॥ २८ ॥ 


पद्‌०--नामिचके । कायन्यूहज्ञानम्‌ । 
पदा०--( नाभिचक्रे ) नाभिचक्र में संयम करने से ( कायव्यूइज्ञानं ) 
शरीरवर्ती सम्पूर्ण पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध विशेष का ज्ञान हो जाता है ॥ 
भाष्य--जिन पदाथों के सम्व्न्धविशेष से शरीर की रचना हुई है 
उसका मूछ स्थान नाभिचक्र हैं, इसलिये जब योगी सेयमद्वारा उक्त चक्र का 
साक्षात्कार कर छेता है तव उप्को शरीखवर्त्ती सम्पूर्ण पदार्थों के परस्पर 
सन्वन्ध तथा उन्तके निवासस्थान का अपरोक्ष ज्ञान दो जाता है ॥ 
भाव यह है कि शरीर में वात, पित्त, कफ, यह तीन दोष तथा लक, रक्त, 
सांख, स्नायु, अस्थि, मज़ा, छुक्र, यद सात धातु हें और इनसे शुक्र सब से 
आशभ्यन्तर और शुक्र से वाहर मज्जा, मज्या से अस्थि, अस्थि से स्नायु, स्नायु 
से मांस, मांस मे रक्त तथा रक्त से बाहर त्वक्‌ है, इस प्रकार- शरीरगत पदाथों 


हा 


(९० ) योगा स्यमाध्ये 


न 500 2 ०, र् 
के सम्बन्ध विशेप का ज्ञान योगी को नाभिचक्र में सयस करन प्राप्त होता हैं. ॥ 
सं०--अब और विभूति कहते हैं :-- 


कण्ठकूपे क्षत्रिपासानिवृत्तिंः ॥ २५ ॥ 

पदु०--ऋण्ठकूपे । छलुत्पिपासानिद्वत्तिं: । > 

'धृदा०--, कण्ठकूपे ) क़ण्ठकूप में संयम करने से (झुत्पिपासानिववत्ति) 
भूख प्यास की निदृत्ति द्ोती द्दै ॥ 

भाष्य--जिछा झे नीचे कूपाकार नाड़ी विशेष का नाम “ कण्ठकृप । 
है, जब योगी कण्ठकूप का सेयमद्भधारा साक्षात्कार कर लेता है तब उसकी भूख 
प्यास की निवृत्ति होजाती है ॥ 

माव यह है कि मलुष्य के सुख में जो थूक तथा लार उत्पन्न होती । 
एसका स्थान कण्ठकूप है, उसके साथ प्राणवायु का स्प्ठी होने से भूख प्यास 
डगती' है, अतएव जो योगी संयमद्वारा प्राणवायु के स्पा को निवृत्त कर उक्त 
कण्ठकूप में चित्तवृत्ति को एकतान कर देता है तथ उसकों भूख प्यास की 
बाधा नहीं होती ॥ 

से०--अथ अन्य विभूति कथन करते हैं:-- 


कूमनाडयां स्थेर्यंम्‌ ॥ ३० ॥ 
पद्‌०--कछूम नाड्यां । स्वैयम्‌ ! 
पदा०--( कुर्मनाव्यां ) कूमनाडी में संयम करने से ( स्थेयेम्‌ ) रिथि- 
रता की प्राप्ति होती है ॥ ह 
भाष्य--छाती में होनेवाढी कुृम्रोकार नाड़ी का नाम कूमेनाड़ी ४ 

है, जब योगी संयमद्ारा उसका प्रद्मक्ष कर छेता है तव उसको चित्तत्यैय्ये 
तथा कायस्थैय्ये छी प्राप्ति होती है ॥ है 

भाव यह है कि कूमनाड़ी अपने विन्यास की विंचित्रता से चित्त को 
शीघ्र पकड़ छेती है. यदि उसी के अनुसार भूमि आदि पर शरीर का विन्यास 
किया जाय तो शरीर भी योद्द की भांति स्थिर हो जाता है, अतएवं जो योगी * 
संयमद्वारा उक्त नाड़ी का स्वरूप साक्षात्कार कर छेता है उसको चित्त तथा 


कायस्थैय्य का छाम होता है ॥ 
सं०--अब और विभूति कहते हैं :-- ९: हे 
े ३ हा हक ही 
. . मूढुज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
- ; प्रद०--मूद्धेज्योतिषि | सिद्धदशनमू | ह 


् 
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पदा०--( मूद्धेज्योतिषि ) सूथज्योति में संग्रम करने से ( सिद्धदशन ) 
सिंद्धों का दशन द्वोता है ॥ ै ह 
भाष्य--सिर के दोनों कपाछों के मध्य अक्वरन्ध्र नामक छिद्र है उस 
छिद्र के भीतर रहने वाली प्रकाशमय ज्योति का नाम मूद्धज्योति ”” भौर 
जिन पुरुषों को योग सिद्ध हो गया है उनका नाम “ सिद्ध ” है, जब योगी 
' सयम्द्वारा मूद्धज्योति का साक्षात्कार फर छेता है तव उसको योगसिद्धों का दशन 
द्ोवा है ॥ 
भाष यह है कि जिस योगी ने संयमद्गारा मूद्धज्योति का साक्षात्कार 
कर लिया है वंह योगियों में प्रतिष्ठित समझा जाता है और योगी छोंग उसके 
पास आने में सझोच नहीं करते, इसीलिये कह्दा है कि सूद्धंज्योति के संयमी 
योगी को घर बेठे दी थिद्धों का दशशन होता है ॥ । 
०--अब पूर्वोक्त सब विभूतियों की प्राप्ति का अन्य उपाय कथन 
करते हैं :-- 


प्रातिभाद्धा सवेय ॥ ३२॥ 


पद्‌०- भ्रातिभात्‌ | वा | सर्वम्‌। 

पदा०--( वा ) अथवा (प्रातिभात्‌) प्रातिभ के प्राप्त होने पर (सर्वे) 
पूर्वोक्त सम्पूर्ण विभूतियें प्राप्त दोती हैं ॥ 

भाष्य--विवेकज्ञान के कारणभूत संयम के दृढ़ अभ्यास -द्वारा जो 
चित्त के विवेकज्ञान की उत्पत्ति स पूष अतीत, अनागत, सूक्ष्म, व्यवद्धित तथा 
विप्रकृष्ट पदार्थों के ज्ञान की-सामथ्य उत्पन्न होती है उसी का नाम 'आतिभ 
है, इस प्रातिभ नामक मानस सामथ्ये की प्राप्ति से योगी को पूर्वोक्त सम्पूर्ण 
विभूतियें स्वयमेव भ्राप्त हो जाती है अंथोत्‌ जिस प्रकार सूथ्य के उदय का चिन्ह 
प्रभा है इसी प्रकार विवेकज्ञान फे उदय का चिन्द्र प्रातिभ है, जिस योगी को 
विवेकज्ञान के साधन स्वाथप्रत्यय में संयम करने से उक्त सामथ्य का छठाभ 
दो जाता है उसके ढिये पूर्वोक्त संयमों की कोई आवश्यकता नहीं, उसको 
इसी बछ से पूर्वोक्त सम्पूर्ण विभूतियें प्राप्त हो जाती है ॥ 

तात्पय्ये यह है कि जन्ममरणरूप संसार में दुःख निवृत्ति का उपाय 
होने से एकमान्न विवेक्ञान ही. सम्पूर्ण विभूतियों का सार है; जब योगी को 
संयम के प्रभाव से विवेकज्ञान उदय के चित्तप्रसाद आदि चिन्हों का छाभ 
होता है तव उसको निश्चय हो जाता है कि अब अवश्यमेव मेरी चित्तगुफा सें 
विवेकशानरूंपी सूथ्ये का उदय होगा, इस प्रकार के निम्वय से ऋतकुत्य हुआ 


- रहे: ५4 "9 


(९२ ) योगास्य भाध्ये 


६ ७ 


योगी सम्पूर्ण विभूतियों को प्राप्त हुआ मानता है भर्थात्‌ कोई ऐसी विभूति नद्ठी 
जो उसको उस समय प्राप्त नहीं होती ॥ हे 
सं०--भव और विभूति कथन करते हूँ :-- 
हो $ 2. 
हृदय चित्तसावत ॥ 3३ ॥ 
पद्‌०--हंदये । चित्तसंवितू ॥ 
पदा०--( हृदये ) हृदय में संयम करने से (चित्तसंवित्‌) चित्त का 
ज्ञान द्ोता है ॥ 
भाष्य--चित्त के निवासस्थान कमलाफार मांसपिण्ड का नाम “हिंद! 
है जो योगी हृदय में संयम करता है उसको चित्त का साक्षात्कार होता है॥ 
भाव यह है कि स्थान के साक्षात्कार से स्थानी का साक्षास्कार होता 
है यह नियम है, चित्त का निवासस्थान हृदय है, इसलिये संयमद्वारा हृदय 
के साक्षात्कार हो जाने से योगी के चित्त छा साक्षात्कार दोता है ॥ 
» ञ् न. 
सं०--अव चित्तज्ञान के अनन्तर पुरुपज्ञान का उपाय कथन करते है !- 
पथ र से सड़ी 50 ०*- मल प्र्र 8०5०० पहल मर 5० कलम 
सत्तपुरुषयोरत्यन्तासझ्जीणेयोः प्रत्ययाविशेषों भोगः 
े थैस 
.. पराथोत्वाथ्थसयमात्‌ पुरुषज्ञानम॥ ३४॥ 
पद०--सत्त्वपुरुषयों: | अलन्तासद्भीणेयो: । प्रत्ययाविशेषः | भोगः । 
परारथात्‌ । स्वाथेसंयमात्‌ | पुरुपज्ञानम्‌ | - 
पदा०--( अलन्तासकझ्लीणयो: ) परस्पर अत्यन्त भिन्न ( सत्त्वपुरुषयो: ) 
बुद्धि तथा पुरुष के (अल्ययाविशेषः) प्रत्ययों की अमेद्‌ प्रतीति का नाम (भोग) 
भोग है जौर ( परायोत्‌ ) इस भोगरूप दोनों प्रत्मयों के मध्य बुद्धि प्रद्मय से 
' भिन्न (स्वाथसंयेमात्‌ ) पोरुषेय प्रत्मय में संचम करने से ( पुरुषज्ञानं ) पुरुष का 
ज्ञान होता है ॥ 
आष्य- बुद्धि को “सत्त्त” और जीवात्मा को “पुरुष” कहदते हें। 
दिस २ विषय से आकार को मात हुई झान्त, घोर तथा मूह्रूप बुद्धि की 
चृत्ति का नाम “बुद्धिप्रत्यय”” और जुद्धिदत्ति के साक्षी चिन्मात्र पुरुष को 
आहम्बन करने वाली बुद्धिवृत्ति का नास “पुरुषप्रत्यय” है, बुद्धिप्रत्यय तथा 
पौरषेयप्रत्यय की अभेद्‌ रूप से अतीति का नाम “भोग” और बुद्धिप्रदयय से 
भिन्न केवंड पौर्षेयपत्यय का नास “्वार्थप्रत्यय” है, जब योगी इस खाये 
पत्मय में सेयम्न करता है तब उसको अपने जात्मा पुरुष का साक्षात्कार होता है॥ 
- सें*--अब उक्त खार्थ संयस का फछ कथन करते है :--- 


“ वियूतिवादा ( ९३ ) 
तत/प्रातिभश्रावणवेदनादशास्वादवार्ताजायन्ते | ३५ ॥ 


पद्‌०--ठतः । प्रातिभश्रावणवेदनादशो खादवात्तो: । जायन्ते | 

पद्म ०--( तठः ) उक्त संयम्रद्वारा पुरुपज्ञान से पूर्व ( प्रातिभश्ना० ) 
प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदुश, आख्ाद और वात्तो यह छः विभूतियें (जायन्ते) 
प्राप्त होती हूं. ॥ 

. भाष्य--सुक्ष्म, व्यवद्वित तथा जिप्रक्नष्ट पदार्थों को साक्षात्‌ करानेबाढी 
मन की सामथ्य का नाम “प्रातिभ? दिव्य शब्दों को साक्षात्‌ कराने वाली 
श्रोत्न इन्द्रिय की स्लामथ्ये का नाम “श्रावण”? तथा दिव्य स्पश को साक्षात्‌ 
कराने वाढी त्वकू इन्द्रिय की सामथ्य का नाम बिदना” दिव्यरूप का 
साक्षात्‌ कराने वाढ़ी चक्षुइन्द्रिय क्री सामथ्य का नाम “आदश” दिव्यरस 
फो साक्षात्‌ कराने घाली रसना इन्द्रिय की सामथ्य का नाम “आस्वाद” और 
दिव्यगन्ध को साक्षात्‌ कराने वाछी प्राण इन्द्रिय की सामथ्य का नाम “वार्ता” 
है, जो योगी खार्थंसयमरूप अभ्यास करता है उम्रको पुरुषज्ञान से प्रथम मच 
आदि छ: इन्द्रियों की अपूव सामथ्य का छाभ दोता हे जिसके योगशाद्न की 
परिभाषा में यवाक्रम प्रातिभादि नास है ॥ ४ 

सं०--अब उक्त पद्‌ विभूतियों को पुरुषज्ञान की प्राप्ति में विन्न कथन 
करते हैं ;-- 
ऐप ९ २ 0 
ते समाधावनुपसगब्युत्थानं[संदयः ॥ ३९ ॥| 
पदृ०--ते | समाधों | उपसर्गां । व्युत्थानें। सिद्धय: । 
पदा०--( ते ) उक्त प्रातिभादि सिद्धियें ( समाघों ) समाधि में 
(उपसर्गा;) विन्न हे, जोर ( च्युत्थाने ) व्युत्यानकाल में ( सिद्धयः ) 
सिद्धिये हं-॥ 
भाष्य--खार्थ संयम का नाम “सप्राधि” वथा विन्न का नाम “डपस्ग? 
है, उक्त स्वाय संयमरूप समाधि द्वारा जो योगी को पुशुषज्ञान से प्रथम प्राति- 
भादिक पद विभूतियें भ्राप्त द्वोती हैं वह विक्षिप्त चित्त के लिये ही ऐश्वर्य्य 
समाद्वित चित्त के लिये नहीं, क्‍योंकि उसको वह पुरुष के साक्षात्कार में 
प्रतिवन्धक हैं, इसलिये स्वार्थसयम में प्रवृत्त हुआ थोगी इनकी प्राप्ति से अपने 
को कृतकृद्य न माच छे किन्तु इनसे दोषद्ृष्टि द्वारा- उपराम होकर पुरुष 
साक्षास्कार के लिये स्वाथेसयम का अभ्यास करे॥. े 
सं०--पुरुष साक्षास्‍्कार पय्येन्त ज्ञानात्मक विभूतियों का कथन करके 
अब क्ियारूप विभूतियों का निरूपण करते हूँ :-- _ 


ना 


(९४ ) योगा[रयमाधष्ये 


बन्धका रणशेथिस्याअवारसंवेदनाचचित्तसर्य 
प्रशरीरावेशः ॥ ३७ ॥ 


पदु--बन्धकारणशैथिल्यात्‌ । प्रचारसंवदनात्‌ । च। चित्तस्य | 
परशरीराबेश: । 

पदा--( बन्धकारणशेधिल्याव ) संयमद्ठारा शरीर में चित्त वन्धन के 
कारण घमोधमेरूप प्रारव्धकम की शिधिछता से (च ) और ( प्रचार संवेद- 
नात्‌ ) नाढ़ियों का ज्ञान दोजाने से ( चित्तत्य ) चित्त का ( परशरीरावेश्ञ: ) 
दूसरे शरीर में प्रवेश होता है ॥ 

भाष्य-शरीर के भीतर मन के सम्बन्ध विशेष को “विन्ध” घसोधर्म 
रूप आरव्ध कमे को “बन्धकारण” और वन्धन करने में सामथ्योभाव 
को ४ बन्धकारणशेविल्य ”- कद्दते हैं. “ प्रचरति अनेन अस्मिन्‌ वा इति 
प्रचार।-मन के बाहर भीवर जाने आने का सार्गहप जो नाडियें हैं उनका 
नाम “प्रचार” और उनके अपरोक्ष ज्ञान का नास प्रचारसंवेदन' है, जिम 
योगी को संयमद्वारा वन्‍्धकारण की शिथिलता प्राप्त होती हैं और प्रचार का 
भपरोक्षज्ञान होता है उसके चित्त का दूसरे शरीर म॑ अनायास ही प्रवेश हो 
जाता हैं ॥ 

भाव यह दे कि भात्मा कूटस्थनित्य होने के कारण निष्किय है, उसका 
जो एक शरीर से दूसरे शरीर में खाना जाना होता है, वह चित्त के सन्वन्ध 
से द्योवा है स्वतन्त्र नहीं, जौर चित्त की जो शरीर में ज्ञान का हेतु स्थिति है. 
वह घर्माधमेरूप प्रारग्ध कर्स के जाधीन हैं, इसलिये जब योगी संयमद्वारा 
शर्यीर में चित्त की स्थिति के हेतु धर्माघमरूप वन्धन को शिधिछ कर देता है 
और चित्त के प्रचार से पूणे परिचित होजाता है तव एक शरीर से दूसरे शरीर 
में भ्रवेश करने के समेय उक्त वन्धन प्रतिवन्धक नहीं होते और प्रचार का 
ज्ञान होजाने से योगी यथाकाम अपने चित्त के द्वारा एक शरीर से दूसरे 
शरीर में प्रविष्ट होजाता है ॥ 
निष्कर्प यह है कि जीवात्मा पुरुष की जो इस शरीर सें स्थिति है वह 

प्रारूघ कमे के आघीन है, जवतक आरव्घ कर्म प्रवछ होकर भोग दे रहे हैं तब- 
तक जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकठा जौर 
जीवात्मा पुरुष का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश सी चित्रप्रवेश के 


हम. च्ब्े ८ हे 49%] 
-आधीन है आर चित्त का एक शरीर से निकलकर 


वैभूल साड़ियों बे र दूसरे शरीर में विष्ट होना 
मार्यभूत साड़ियों के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, इसडिये जिस योगी ने 


विभूतिपाद' (९५ ) 


संयमद्वारा धर्माधर्मरूप प्रारव्ध कर्मों को वन्धन करने में असमर्थ कर दिया 
है और चित्तप्रचार की नाड़ियों से भछेप्रफार विज्ञ होगया है उसको व्तेमान 
शरीर के परित्याग पूर्वक दूसरे नूतन शरीर में प्रवेश करते समय कोई छेश 
नहीं होता अर्थात्‌ वह निर्विश्नतापूर्वक्ष यथाकाम एक शरीर से दुसरे शरीर 
में प्रवेश करता है परन्तु उच्तका प्रवेश स्वच्छन्द्रता तथा निर्विन्नतापूर्वक नहीं 
होता भोर योगी का इसके विपरीत स्वच्छन्दता तथा निर्विष्मतापूवक होता 
है यह विशेषता है || 
सं० अब और विभूति कथन करते हैं :-- 


उदानजयाजलपइ्कण्टकादिष्वसड्रउ त्कान्तिश्व ॥ ३८ ॥ 

पद०--उदानजयात्‌ । जछपक्ककण्ठकादिपु | असड्ढ: | उतक्तानितः | व | 

पदा ०--( उदानजयात्‌ ) उदान के जय होजाने से ( जछपहुकण्टका- 
दिघु ) जल, पह्ठु तथा कण्टकादि के साथ ( असन्न: ) सन्न नहीं होता ( व ) 
और ( उत्क्रान्तिः ) उद्ध्वगमन द्वोता है ॥ 

भाष्य--पांच प्राणों के सध्य एक प्राणविशेष का नाम “उदान” उदान 
के वश दो जाने का नाम “जय” जोर ऊर्ृध्वगति का नाम “उत्कान्ति/है, 
जब योगी संयमद्वारा दान नामक प्राण को वश्ञ में कर छेता है तव उसको 
अपने शरीर तथा आत्मा की ऊर्द्ृध्वगति का साभथ्य दोजाता है जिससे वह जछ 
पं तथा कण्टकादिकों में सथ्वार करता हुआ किसी बाधा को प्राप्त नहीं होता” 
और मरण समय ऊर्द्ध्वगतत को प्राप्त होता है ॥ 

भाव यह दे कि योगसिद्धान्त में समस्त इन्द्रियों को जीवन नामक 
वृत्ति का नाम “प्राण” है और वह प्राण, समान, अपान, उदान, व्यान, श्स 
इस क्रिया भेद से पांच भ्रकार का है, जिसकी नासिका के प्रभाग से छकर 
हृदयपर्य्यन्त स्थिति और नासिका तथा सुखद्वारा जिंश्की गति आगति द्वोती है 
उसको “प्राण” जो खाये पिये अज्नादि के पारेणामरूप रस को यथा- 
स्थान समानरूप से पहुँचाता ओर हृदय से छेकर नाभिपय्यन्त जिसकी स्थिति 
है उसको “सप्रान” जो मल्मूत्र तथा गभोदि को बाहर निकाछता तथा नाभि 
से छेकर पादृतछ पय्येन्त जिसकी स्थिति है. -उसको “अपान” जो शरीर, आ- 
काश वथा अन्नादि की ऊऋदुष्वंगति का हेतु ओर नासिका के अग्रमाग,से छेकर 
शिर पय्थेन्त जिसकी स्थिति है उसको “उदान” और जो शरीर शोथ का 

तु तथा सब शरीर में व्याप्त दे उको -“व्यान! कद्ते हैं, जिस योगी ने 

"उक्त पांचो श्राणों के सध्य उदान नासक प्राण का विजय करडढ़िया दे वह जछ, 


(९६ ) योगाय्यभाष्ये गा - 
छु तथा कण्टकादि के ऊपर निःशेक गन करसकता है, गमन करते समय 
उनके साथ उसको वाधा देनेवाढा सह्छ भी नहीं होता क्‍योंकि उदान वायु 
के बढ से शरीर तथा आत्मा की ऊद्ध्वगति का सामथ्य उसको प्राप्त है, जिस 
प्रकार जछादिकों के ऊपर गमन करने में उदानंजयी थोगी स्वतन्त्र है इंसी 
प्रकार आत्मा को-ऊद्दूध्वगति में भी स्वतन्त्र होजाता है, इसछिये उसको मरण 
समय में यथाकाम ऊदूध्वेगति की प्राप्ति द्ोती है ॥ 
से०-अब ओर विभूति कहते हैं ।-- । 


समानजयाज्ज्वलनग्‌ ॥ ३९ ॥ 
पद्‌०-- समानजयात्‌ | ज्यकूनम्‌ | 
पदा «--( समानजयात्‌ ) समान के जय होजाने से ( ज्वलनम्‌ ) तेज 
फीपाप्ति होती है ॥ . >- 
भाष्य--जिस योगी ने संयम हारा समान नामक प्राण को जीत डिया 
है उसका अग्नि के समान तेज होता है ॥ 


स०--अब अन्य विभूति कथन करते है : 


श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसयमाहिव्यं ्रेत्नस ॥ ४० ॥ 

पदु८५--श्रोत्नाकाशयो: । संम्बन्धसंयमात्‌ । दिव्य । श्रीन्नम्‌ । 

पदा *--( श्रोन्नाकाशयो: ) श्रोन्न इन्द्रिय तथा आकाश के ( सम्बन्धन 
सयमात्‌ ) सम्बन्ध से सयस करने से ( श्रोत्र ) श्रोत्न इन्द्रिय ( दिव्य ) भर्ो- 
किक सामथ्यवाला द्दोजाता है ॥ “ पे 

भाष्य-शब्द के आहक इन्द्रिय का नाम “ओजन्न” ज्योस का नाम 
“आकाश” है, इन दोनों के सस्वन्ध में संयस करने से योगी को श्रोत्र 
इन्द्रिय की ऐसी अपूवे सामथ्ये का छाभ होता है कि जिस से वह अति सूक्ष्म 
शब्दों को भी सुन छेता है॥ 

भाव यह है कि स्थूछ सूक्ष्म जितने शब्द उत्पन्न द्वोते हैं उन. सब का 
आाधार जाकाश है ओर उस आकाश का क्रोन्नइन्द्रिय के साथ सम्बन्ध दे 
जब योगी उस सम्बन्ध में संयम करता है तब वह-संयम के प्रभाव से ्रति 
विस्तृत तथा आकाश के समान सूक्ष्म होजाता है और उसके विस्दृत तथा . 
सूक्ष्म दोने से सम्पूणे शब्दों का श्रवण सहज़ में ही होजाता है ॥ 

यहा इतना स्मरण रद्द कि जेसे श्रोत और आकाश के सम्बन्ध में संयम 
करने से योगी को दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है वैसे ही त्वचा और चायु। 
चछ्ु ओर तेज, रसना और जछ, प्राण और प्रृथिवी के सम्बन्ध में संयम करने 
से दिव्य त्वकू, चक्कु, रखना तथा ध्ाण इंन्द्रियों की भी प्राप्ति होती है ॥ 


रं 


विमूतिपादः (९७) 
सं०--अब अन्य विभूति कथन करते हैं :-- 
कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाछयुतूलसमापत्ते- 
शाकाशगमनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


पद्‌०--कायाकाशयो: । सम्बन्धसंयमात्‌ | छघुतूठसमापत्ते:। च आका- 
शगम नम्‌ । 

पदा०--( कायाकाशयों: ) शरीर और आकाश के ( सस्बन्धरसंयमात्‌ ) 
सम्बन्ध में संयस करते से (च ) ओर ( छघुतूलसमापत्ते: ) तू के समान 
लघु पदार्थों में संयम करने से ( शाकाशगमन ) आाकाश गमन की प्राप्ति 
होती है ॥ 

भाध्य- पंचभौतिक शरीर का नास “छ्ायं है, जब योगी काय 
और जाकाश के सम्बन्ध में संयम करता दे तव वह उसके वश में हो जाता है 
और सम्बन्ध को वश में कर लेने से लघु पदार्थों में संचम द्वारा शीघ्र दी शरीर 
के लघुसाव छो प्राप्त दो जाता है उसझ्े प्राप्त होने से योगी का स्वतन्त्रतापूर्वक 
आकाश में गमन द्ोता है ॥ 

भाव यह है कि जिस २ स्थान में शरीर की स्थिति होती दे वहां सर्वेन्र 
आकाश सी विद्यमान हं, क्‍योंकि अवकाश के बिना शरीर की स्थिति नहीं हो 
सकती और जवकाश देना आछाह का घम है, इस प्रकार आकाश के साथ जो 
शरीर का व्याप्य व्यापकांव सम्न्ध है उसको जब योगी संयम द्वारा जीत 
छेता है और लघु पदार्थों में संयम करने से लघु दोने की श-क्त को सम्पादन 
करके लघुकाय द्वो जाता है तव उच्रको यथेष्ट आकाशयमन का छाम होता है ॥ 

सें०--अव औौर विभूति कथन करते हैं: -- 


वाहिरकालतावात्तमहावंद्हा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥४२॥ 


पदृू०--वहि: | जकलिपताबृत्तिः। सदाविदेहय। ततः | प्रकाशावरणक्षय: 
5 पदा०--( वह: ) शरीर के बाहर भीतर सबत्न परिपूर्ण परमात्मा में 
( अक्लिपिताबृत्ति: ) व्रिना सद्धुल्प के स्थित हुई चित्तद्धत्ति का नाम ( महावि- 
देंहा ) महाविदेद्या घारणा दूं ( ततः ) इस घारणा की प्राप्ति से ( प्रकाशावर- 
णक्षयः ) घुद्धि के आच्छादिक छेशादिकों का क्षय हो जाता है ॥ 

भाष्य--मेरा मन इंइवर में स्थित हो, इस प्रकार के सछूठप द्वारा 
इंश्वर.में स्थित हुईं चित्तवृत्ति का नाम “कहल्िपितविदेहा धारणा” जोर इसके 
विपरीत घारणा का नाम “भहाविदेहा” है, बुद्धि का नाम अिकाश? जर- 


हक 


_ दसके आाच्छादक रजोंगुण तथा तमोगुण की अधिकता से होने वाले छ्ेश कर्म 


(९८) योगा य्येभाप्ये 


तथा विपाकन्नय का माम “ आवरण ” और उसकी ।नैवाति का नाम क्षियाँ 
है, जब योगी को संयम रूप अभ्यास की दृढ़ता से मद्दा विदेहा धारणा की 
प्राप्ति होती है तव सरवगुण की अधिकता फे कारण रजोंगुण तथा वमोगुण के 
अलन्त दव जाने से तत्मूलक क्लेशादिकों का सबेंधा क्षय हो जाता है आर 
उनके क्षय होजाने से निरावरण हुए बुद्धिरूप प्रकाश द्वारा योगी परमात्मानत्द 
का अनुभव करता है॥ 
भाव यह है कि चित्त अत्यन्त मलिन होने के कारण इंश्वर में स्थिर 
नहीं हों सकता, जब योगी यम नियमादिकों के अभ्यास से चित्त की निमेलता 
को सम्पादन करता दे तब उक्त सद्ुत्प द्वारा इंश्वर में चित्तश्षात्ति स्थिर द्वोवी 
जाती है जिसका नाम विदेहाघारणा है, इसी के पुनः २ अभ्यास से जब मह्दा- 
विदेद्दधारणा की प्राप्ति होती हैं तथ इसको इंश्वर के प्रसाद से शीघ्र ही छेशा- 
दिकों के श्यपूवक परमानन्द की प्राप्ति होती है ॥ 
और जो आधुनिक टीकाकारों ने “वहि:” शब्द का अर्थ वाददेश करके 
उसमें बिना सकूल्प चित्त की वृत्ति का नाम महाविदेदाघारणा कथन किया है 
यह ठीक नहीं, क्‍योंकि ऐसी महविदेहार्धारणा से प्रकाशावरणक्षयरूंप फल की 
प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो सूत्रकार ने मद्दाविदेद्ाधारणा से प्रकाशावरण 
का क्षय होना छिखा है इससे स्पष्ट पाया जाता है कि सूत्रफ्वार को यहां वि 
शब्द से बह्िदेश अभिप्रेत नहीं किन्तु ईश्वर दी अमिप्रेत है और.इंश्वर में बिता _ 
सह्ूृसप चित्तवृत्ति की स्थिरतारूप मद्दाविदेह्दधारणा से उक्त फक की प्राप्ति हो 
सकती है, जेसा कि :-- 
भिच्तह॒ृदयग्रन्थिश्छियन्त सर्वेसंशयाः । 
क्षीयन्तेचास्यकर्पाणि तस्प्िन्दह्षेपरावरे ॥ सुण्ड० २२८ 
«इस उपलिषद्वाक्य में कहा दे कि परमात्मा के साक्षात्कार होने से अवि 
यादि छुश, संशय तथा कम क्षीण द्दोजाते हैं ॥ 
ओर दूसरे “ बह्िः” शब्द को अन्तर शब्द का उपल्क्षण मान कर 
बहिरन्तरवरत्ती परमात्मा क्र वाचक मानते में कोई बाधा मी नहीं क्‍योंकि 
वेदोपनिषदादि शास्त्रों में परमात्मा को बाहर भीतर सर्वन्न परिपूण होना विस्तार 
पूवेक वर्णन किया है, जैसा कवि :-- 
तदेजति तत्नेनति तद्दरे तद्दान्तिके। 
तदन्तरस्वसचृस्य तदुसवृस्यास्यवाह्यत। ॥ यज्भजु० 8०५ 
दिव्याह्ममृते। पुरुष स वाल्याभ्यन्तरो दमजः 
अप्राणों हममनाः.शुओ्नो हक्षरात्परतः परः || सुण्ड" २२६ 


विमूतिपादः - (९९ ) 


इत्यादि श्रुतियों में स्पष्ट है कि वह परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ का कर्त्ता, खरूप 
से अचरछ, सब से दूर तथा सब के समीप और सम्पूर्ण जगत्‌ फे बाहर भीतर 
सबत्र परिपृणे है ( १) वह परमात्मा मूर्ति तथा जन्म रद्दित भौर बाहर भीतर 
स्वेशत्र परिपृण है, न उसके प्राण हैं न मन, वह शुद्ध परमपवित्र जगतृपिता 
, परमात्मा प्रकृति और प्रकृति के काय्यों से परे ६ ( २) इसलिय यहां “बहिः? 
शब्द का क्रय जो आधुनिक टीकाफारों ने किया हैं वह जादरणीय नहीं ॥ 
सें०--भष और विभूति छथन करते हैं :-- 


स्घलखरूपसू श्मान्वयाथपचसायमाजूतजयः ॥ ४३ ॥ 

पद्‌०--स्थृुठखरूपसूद्षमान्वयाथेवत्त्वसंयमात्‌ | भूतजयः 

पदा०--( स्थूलखरू० ) स्थुछ, खरूप, सूद्म, अन्चय तथा अर्थबत्त्व, में 
संयम फरने से ( भूतज्यः ) भूतजय की प्राप्ति होती है ॥ 

भाधष्य--प्र्सिवरी आदि व्यक्ति का नाम (स्पूछ! कठिनता, संहल्गीडापन 
भ्ाष्ण्य, गति दया अनावरणत।रूप घधर्मा द्वारा अभिव्यक्त होनेवाले प्रथिवीत्व 
आादि सामान्य विशेष का नाम “स्वरूप” प्रथिवी आदि भूर्तों के कारण गन्धादि 
पञ्तन्मात्रों का नाम 'चुष्टप” एयिवीआदि में कारणरूप से भ्न्वित शुणन्नय 
का नाम “अन्वय भोगापवर्गार्थता का नाम “अयवत्त्वः और भूतों को 
स्रांघीन कर छेने का नाम “भरूतमय” है, जो योगी प्थिवी आदि यूतों के 
स्थूछ, खरूप, सूक्ष्म, भनन्‍्वय तथा अयवत्त्व इन पांच प्रकार के रूपों में संयम 
करता है उसको भूतजय नामक विभृति प्राप्त दोती है ॥ 

भाव यद दे कि जो योगी पृथिवी भादि भूतों के उक्त पांचो रूपों में विवेर- 
पूर्वक संयम करता हैं. उसके वश में वक्त पांचों भूत द्वोजाते हैं. जिससे बंद 
इनके उपयोग से नाना प्रकार के कार्यों को सम्पादून कर सकता है ॥ 

सं०--भव भूवजय का फछ कथन करते हैँ :-- 


ततो»णिमादिप्रादुभावःकायसम्पत्तद्ममोनभिधातश्र ॥४४॥ 
पदु०--वत्तः | भणिमाद्त्रिदुर्भाद: | कायसम्पत्‌ | तद्धमोनभिभाव: । भ। 
पदा०--( ततः ) भूतों के जय॑ होने से ( भणिमादिश्रादुभावः ) भ्णि- 

मादि जाठ सिद्धियों की प्राप्ति ( व ) और ( कायसम्पत्‌ ) शरीर एऐश्वण्य तथा 

( उद्धमौनभिघातः ) भूवघम्मों के भनभिधात की प्राप्ति होती है ॥ 
भाष्य--अणिसा, ऊपघिमा, सद्दिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, इल्चित्त्व 

तथा यत्रकामावसायित्व, इन शाठ सिद्धियों का नाम “अणिमादि”' श्राप्ति का 


श््ट 


( १०० ) , योगाय्यभाष्ये 


नाम “प्रादु्भाव” देह ऐश्वय्ये का नाम “कायसम्पत्‌ कठिनता; स्नेह, - 
उच्णता, गति और अनावरणता, इन भूतधर्मों के साथ प्रतिकूड सम्तन्ध न 
होने का नाम “तद्धमानाभिधात” है, सक्षम द्वोने की सामध्ये को “अणिमा' 
रुघु होने की सामथ्य फो “लपिमा” मद्दान्‌ होने की सामथ्ये को “प्रहिमराँ 
सर पदार्थों के प्राप्त करने की सामथ्य को “प्राप्ति” अमोघ इच्छा के उस्न 
करने की सामंथ्ये को “आकाम्य प्राणी मात्र को वद् में करने की सामध्ये को 
धबृजित्व” ऐश्वय्ये सम्पादन करने फी सामथ्ये को “ईशितृत्व” ओर सल्य- 
सहुल्प करने की सामथ्य को “यत्रकामावसायित्व” कहते हैं ॥ ः 
जिस योगी को भूतजयरूप विभूति की आप्ति होती है उसको अणिमादि 
उक्त सिद्धियों तथा कायसम्पत्‌ की प्राप्ति हो जावी है और प्रथिवी का कठितनां 
धरम, जल का स्नेह धरे, अप्रि का.उष्णता धमे, वायु का गति घमे और भाकाश 
का अनावरणता धर्म, उसका प्रतिबन्धक नहीं होता अथोत्‌ सकाय्ये में 
प्रवृत्त हुए भूतजयी योगी को भूतों के कठिनतादि धर्मों का प्रातिकूल सम्बन्ध 
नहीं होता ॥ । 
. भाव यह है कि जिस योगी को पथिवी आदि भूवों का वश्लीकार होगया 
है उसको इनसे यथोपयोग काय्य छेन के समय कठिनतादि धर्मों का मतिबन्ध 
नहीं होता और इनका अतिबन्ध न होने से निर्विन्नतापूर्वक पश्रवृत्त हुआ योगी 
सब फाय्यों को सहज में ही सिद्ध कर छेता है ॥ ह 
सं०--अत्र कायसम्पत्‌ का निरूपण करते हैं :-- 


रूपलावण्यबलवज़्सेहननतानि कायसमत्‌ ॥ ४५ ॥ 
पद्‌०--रूपलछावण्यबछबजसेहननत्वानि । कायसम्पत्‌ । 


पदा०--( रूपछाबण्य० ) रूप, छावण्य, बछ तथा वज॒संहननत्व, इन भारों 
का नाम ( कायसस्पतूं ) कायसम्पत््‌ है ॥ 


है भाष्य--दश्शन्तीय रूंप का नाम “रूप” सवोज्नसौन्दस्ये का नाम 
“हावण्य!” वीस्‍्ये की अधिकता छा नाम “बृरू” वञ समान अवयवों के हुई 


सम्बन्ध का नाम “बज़संहननत्व” है, यह चारो देह-ऐश्वय्ये भूतजयी योगी की 
0 हों 
प्राप्त होते हें ॥ 


सं०--भब सौर विभूति कहते हैं:-- 
ग्रहणस्वरूपास्मितानवयार्थवत्तसंयमादिन्द्रियजयः ॥४ह 


पदु०--प्रहणस्वरूपात्मितान्वयार्थवरवसंयमातू । इन्द्रियजय: | 


लक 


श जे, ४) 


विभूतिपादः (१०१) 


पद ०--( अहणस्व॒रू० ) ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्बय तथा अर्थे- 
इन- पांच रूपों में संयम करने से ( इन्द्रियजयः ) इन्द्रियजय की प्राप्ति 
होती है ॥ 

भाष्य--विषयाकार इन्द्रियों की वृत्ति का नाम “ग्रहण” श्रोन्नत्वादि 
घ॒र्मो का नाम “स्वरूप ओर इन्द्रियों के कारण अहृद्लार का नाम “असिता” 
तथा अत्मिता मे अनुगत शुणप्रय का नाम “अन्वय” ओर इससें रहनेवाडी 
भोगापवगाथता का नाम अथवरव' है, यह श्रोत्रादि इन्द्रियों के पांच रूप 
हैं, जो योगी विवेकपूर्वक इन पांचों में संयम करता है उप्तके सम्पूर्ण इन्द्रिय 

वशीभूत दोोजाते हैं ॥ 

/ आाव यह है कि इन्द्रियं विषयप्रवणस्वभाववाछी होने के कारण मनुष्य 
फो विषयों फी ओर छे जाती हैं. और मनुष्य इनके बशीभूत होकर पुरुषार्थ से 
गिरजाता है, जब थोगी उक्त पांचों रूपों में संयमद्वारा इनको अपने बश् में 
कर छेता है तव यद्द विषयप्रवणस्वभाव का परित्याग करके धन्तर्मुंख होजाती 
हैं और यथा समय योगी की इचछानुसार वाह्मविषयों में प्रवृत्त हुई यथाथ ज्ञान 
को उत्पन्न करती हैं, इस प्रकार इन्द्रियों का योगी के अधीन होकर जो विषय- 
ज्ञान का सम्पादन करना है उसी को “इन्द्रियजय” कहते हैं ॥ 

सं०--अथ इन्द्रियजय का फछ कथन करते हैं :-- 


ततोमनोजवितंविकरणभावः प्रधानजयश्र ॥ ९७ 
, पदु०--ततः । सनोजवित्व॑ | विकरणभावः । ग्रधानजयः । च । 

पदा०--( ततः ) इन्द्रियजय से (मनोजवितलं ) मनोजवित्व ( विक- 
रणभाव: ) विकरणभाव ( च) और ( प्रधानजय: ) अ्रधान जय को प्राप्ति 
द्ोती है ॥ 

भाष्य-सत के समान इन्द्रियों की गति का नाम “भनोजवित्व” 
सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों की प्रहणशक्ति का .नाम “विकरणमाव” ओर इन्द्रियों 
की विषयप्रवणरूप प्रधान शक्ति के जयका नाम “ंधानजय” है, जिस योगी 
को इन्द्रियजय की भराप्ति होती हे उसकी इन्द्रियें मन के समान शीघ्र वेगवाी, 
तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों का ग्रहण करनवाली होजाती है और उनकी विषयों 
में स्व॒तन्त्रतापूबक गमनशक्ति का सर्वधा अविभव दोजाता है.जिस के कारण 
बह यथाकाम विषयों में प्रदत्त नहीं होखकती ॥ 

यह तीनों सिद्धियें योगश्ास्त्र में “प्रधुप्रती का” नास से कहाँ जाती हैं 


(१०२ ) - योगाय्य॑भाष्ये 
सं०-भव धन्य विभूति कथन करते हैं. :-- 


सपुरुषान्यतास्पातिपात्रस्यसवे भावाधिष्ठा तत्व सववक्ञा 
तत्व च॥ ४८ ॥ 


पद्‌*-सत्त्वपुरुषान्यताल्यात्तिमात्रस्य । सवेभावाधिष्ठाट्ल । उबझा- 
ठ॒त्व । च | 
पदा०--( सस्वपुरुषा० ) सत्त्वपुरुपान्यतास्यातिवाले योगी को ( सर्वे 
भावाधिष्ठादत्व॑ ) सर्वमावाधिष्टादत्व (च) और ( सर्वेज्ञाठत्व॑ ) सवेह्ञात्ल 
की प्राप्ति होती है।। 
भाष्य--स्वाय संयम से उत्पन्न हुए पुरुषज्ञान का नाम “ सत्त्वपुरुषान्य- 
ताख्याति ” दृढ़ अभ्यास द्वारा उक्त ज्ञान की परिपक्त अबस्वा वाडे योगी 
का नाम “ सत्त्वपुरुषान्यता[ख्यातिमात्र ” सबब प्राणियों के स्वामी होनेका 
नाम “ सर्वाभावाविष्ठातत्व * तथा सर्व पदार्थों के रत्त्वेत्ता होने का नाम 
५ सनज्ञावस ” है, जिस योगी का चित्त स्वाथ संयमद्वारा उत्पन्न हुई सत्व- 
पुरुपान्यताख्याति में प्रतिष्ठित होजाता हैं उसको स्वभावाधिष्टाठत्न तथा सव- 
भावज्ञादल यह दोनों सिद्धियें प्राप्त होती हूँ ॥ 
तातपय्य यह है कि जो योगी दृद अभ्यास द्वारा जात्मज्ञान में स्थित वित्त 
हुआ प्रतिक्षण परमात्मानन्द का अनुभव करता है वह प्राणीमाप्र का पूजनीय 
तथा सब पदार्थों का ज्ञाता हो जाता है जेसा किः-- 


ये ये छोर मनसा संविभाति विशुद्धमत्तः कापयते यांश्रकामान्‌ । 
त॑ं ते छोक जायते तांब कामांस्‍्तस्मादात्मज्ज हार्चयेद्भ[तिकामः ॥ 
झुण्ड० ३।(१० 
आत्मनिखल्वबरच्ष्ठश्वुतमते विज्ञातइद्‌श्सवविद्तिस्‌। इृंह० ६।५। ६ 
इत्यादि उपलिषद्वाक्यों में वणन किया है कि सृहस्थाश्रमी जिस २ ठोक 
तथा जिस २ एश्वय्य की इच्छा करता है वह उसको जात्मज्ञ योगी छी सेवा से 
प्राप्त हो सकते हैं, इसलिये ऐश्वय्ये की कामना वाला गृहस्थ शुद्ध अन्तःकरण 
से श्रद्धा तथा सत्कारपूर्वक उसको सेवा करे। १। है मैत्रेयी ! श्रवण, मनन 
तथा निदिध्यासनद्वारा जिसको ज्ञात्मा का ज्ञान होता है वह सम्पूण पदायां का 
ज्ञावा हो जाता है। २। यह दोनों सिद्धियेंयोगियों की परिभाषा में “बिश्ञेकी 
नास से कही जाती हैं, जिस योगी को यह प्राप्त होती हैं वह शोकरद्वित होकर 
संसार के उपकाराथ भूमण्डछ सें स्व॒तन्त्रतापूवक विचरता है ॥ 
स--अब विवेकज्ञान का मुख्य फठ कधन करते हैं :--- 


४ ह पिभूतिपादः (१०३) 
तद्वेराग्यादर्पि दोषबीजक्षयेकेवल्यम्‌ ॥ ४९ ॥ . 


: पद०--तह्वैराग्यात्‌ | अपि | दोषबीजक्षये । कैबल्यम्‌ । 

पदा ५--( तट्ठेराग्यात्‌ ) उक्त ख्याति में वैराग्य होने से (दोपवीजश्षय) 
दोष बीज का नाश हो जाने पर (केवल्यं) फेवल्य की (अपि) भी प्राप्ति द्ोदी है॥ 

भाष्य--परवैराग्य का नाम “वेराग्य” अविद्यादि पांच क्छेशों का 
नाम “दोष” और उनके संस्कारों का नाम “दोपबीज” है, इनसे उक्त केश 
उत्पन्न होते हैं, जब योगी को विवेकख्याति में भी वैराग्य उत्पन्न दो जाता है 
तब इसके चित्त में अनादिकाऊ से रहनेवाले अविद्यादि छेशों के संस्कार सर्वथा 
भय हो जाते हैं, उनके क्षय होने से योगी को सहज ही में असम्प्रज्ञातसमाधि 
की प्राप्ति हो जाती है और उसकी ग्ाप्ति होने से चद मुक्त हो जाता है ॥ 

भाव यह है कि विवेकख्याति बुद्धि का धर्म है और बुद्धि अनात्मा होने 
के कारण देय है उपादेय नहीं, इस प्रकार का विचार जब योगी को उत्पन्न 
होता है तव उसको विवेकख्याति में भी वैराग्य उदय होता है और नैराग्य के 
उदय होने से अनादिकार से चित्त में विद्यमान दोपवीज क्षीण हों जाते हैं 
और उनके क्षीण द्वो जाने से चित्त अपनी प्रकृति में छीन द्वो जाता है, चित्त 
के छय दो जाने से चरिताथ हुए गुण फिर संसार का आरम्भ नहीं करते, 
उनके संसारारम्भ न फरने से आध्यात्मिकादि तीनों ढुःखों से विनिमेक्त हुआ 
पुरुष परमात्मा के स्वरूपभूत आनन्द को भोगता है, इसी का नाम “केवल्य” दे ॥ 


सं०--अब केवल्य के साधन समाधि में प्रवृत्त हुए योगी को भावी 
विन्नों की निवृत्ति का उपदेश करते हैं :--- 


स्थान्युपनिमन्त्रणे सडुस्मयाकरणं पुनरनिष्ठपसक्ञात्‌ ॥ ५० 
पद्‌०--स्थान्युपनिमन्त्रणे | सह्डस्मयाकरणं | पुन; | अनिष्टप्रसद्भात्‌ । 
पद ०--( स्थान्युपत्तिमन्त्रणे ) स्थानघारी महान पुरुषों के निमन्त्रण 

करने पर ( सज्लस्मयाकरणं ) संग तथा स्पय नहीं करना चाहिये, ( पुनः ) 

इस्राढेये कि उसके करने से ( अनिष्टप्रसन्नात्‌ ) अनिष्ट की भाप्ति होती है ॥ 
भाष्य--विषयासक्त मद्दाऐश्वस्येशाली ग्रहस्थियों का नाम “स्थानी” 
समीप जाकर सत्कारपूर्वेक आरर्थना का नाम “उपनिभनन्‍त्रण” प्रीति का नाम 

“संग” गये का नाम “श्प्य? भौर -जन्मसरणरूप संसारदुःख की प्राप्ति कां 

नाम “अनिष्टप्रसज्ञ” है, जब विषयातुरागी मद्दाऐस्वय्येशाली ग्रहस्थी छोग , 
समीप जाकर सरकारपूपेक इसप्रकार प्रार्थना करें कि दे योगिन्‌ ! भापके दशन 


ला 


(.१०४ ) योगाय्यग्राध्ये 


पूर्व पुण्यों के प्रभाव से हुए हैं, आप कृपा फरके हमारे गृह में निवास करें हम 

सब आपडी सेवा करेंगे, तब योगी प्रार्थना के वशीभूत हुआ उनके साथ प्रीति 

और भद्दो मेरा योग प्रभाव ! केसे + ऐश्वयश।ली छोग सत्कारपृवेक मेरी भाहान 

करते हूं, इस प्रकार का अपने चित्त में गब न करें, क्योंकि. श्रीत्रि आदि करने 

से योगश्रष्ट हुभा योगी पुनः जन्मम्रणरूप संसार दुःख फो प्रांप्त द्वोमाता हैं ॥ 
* खें*-अब शौर विभूति कथन करते हूँ :-- 


क्षणतत्कमयोः संयमादिवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५१ ॥ 


पद्‌०--क्षणतत्कमयों; । संयपात्‌ | विधकण । ज्ञानम्‌ । 
. ». पदा०--( क्षणतत्कमयो: ) क्षण तथा क्षणों फे क्रम में (संयमात्त) संयम 
करने से ( विवेकज ) विवेकज ( ज्ञान ) ज्ञान की प्राप्ति दाती हू ॥ 

भाष्य--जितने काछ में परमाणु पूवदेश को परित्याग कर उत्तर देश 
को श्राप्त होता है उतने काछ का नाम “क्षण” अथवा अक्षिनिमेष के चतुये 
भाग का नाम क्षण” जोर क्षणों की अवछिन्न परम्परा का नाम “क्रप है 
विवेकज ज्ञान के स्वरूप का वर्णन आगे ५३ वें सूत्र सें करेंगे, जब योगी क्षण 
और क्षणों के ऋम में संयम करता है तव उसको विषकजज्ञान प्राप्त होता है॥ 

आव यह है कि संसार में जितने पदार्थ हैं वह सब चेतनशक्ति के 
बिना क्षणपारणासी हूं, इंसलिये जब योगी उनके परिणामक्षण में तथा क्षणों के 
क्रम में संयम करता हे तव उसको क्षण तथा क्रम का साक्षात्कार हो जाता है, 
और उनके साक्षात्कार होने से तद॒वाति निखिल पदार्थों का साक्षात्कार होजाता 
है, इसी का नाम “बदिवेकजज्ञान” ह॥ 

 से०--अब विवेकजज्ञान का फछ कथन करे हैं:-- 


* जातिलक्षणदेशरन्यंतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः- 
.. प्रतिपक्ति ॥ ५२ ॥- 
पद्‌०--जातिरक्षणदेश्षः । अन्यताववच्छेदात्‌ । तुल्ययों: । ततः। 


|» अमीी 


प्रतिपत्ति: । 
पदा०-+६ जातिलछक्षणद्शे: ) जाति, क्षण तथा देश द्वारा ( अन्य 
तानवच्छेदात्‌ ) भेद का निम्नय न होने से ( तुल्ययो: ) तुल्य पदायों के 
( अतिपत्ति: ) स्रेद का निश्चय ( ततः ) विवेकजज्ञान से होता है |। 
आष्य--भन्ञगत धर्म का नाम “जाति” असाधारण धर्म का नाम 
£छक्षण” पूंष पत्मिमादि दिशा का नास “दिश्ञ” भेद का नाम “अन्यता” 


ब्् 


विभूतिपाद:._.. (१०५) 
तिश्नय ज्ञान का नाम “अवच्छेद? तथा *'प्रतिपुत्ति” इसस विपरीत का नाम 
(अनवस्छेद” और जाति, छक्षण तथा देशद्वारा समान पदार्थों का नाम लय” 
हूं, जहां जाति आदिक्षों से दो समान पदार्थों के भेद का सिग्वय नहीं होसकता 
वहां उनका निंश्वय विवेक ज्ञान से दोता है ॥ 

भाव यह हू कि छोक्ष में जो दो पदार्थों के परस्पर भेद का ज्ञान होता है 
वह जाति आदि के भेद द्वारा द्ोता है, जैसा कि समान देंश में स्थित तथा 
समान लक्षणवार् गा ओर गवय के भेद का निश्चय गोल्वादि जाति से, समान 
लक्षण तथा समान देशवाली दो गोओं के भेद का निम्थय कपिललवादि लक्षण 
से भौर समान जाति तथा समान छक्षण वाढे दो आमडों के भेद का निश्य 
पूवादि देश से होता है कि यह आमछा इस आमलछे से भिन्न है और जहां 
अन्य अर्थ में व्यप्त हुए योगी के सन्मुख पूष तथा पश्चिम दिशा में स्थित उत्त 
आमदढों के मध्य पश्चिम दिशा के आमछे को भी पूर्व दिशा में रखद्या जाय 
तो वहां जो उक्त दोनों आमछों के भेद का ज्ञान द्वोता है कि यह आमछा 
पश्चिम दिशा का है और यद्द पूर्व दिशा का है यह विवेकज ज्ञान से द्वोता है, 
क्योंकि वहां पर जाति, छक्षण तथा देंश के तुल्य होने से उनके द्वारा भेद का 
ज्ञान होना असम्भव है, इसप्रकार जाति, छक्षण तथा देश के द्वारा भेद का 
/ जान न दोऋर जो तुल्य पदार्थों के भेद का ज्ञान द्ोता है वही विवेकज ज्ञान का 
फछ है ॥ 
सं०--अब विवेक़॒ज़ ज्ञान कः स्वरूप कथन करते हैं :-- 


तारकंसवीबेषयस्वधाविषयमक्रमचाताववंकज ज्ञानय ॥ ५१॥ 

पदृ०--तारक॑। सवंधिषय | सर्वेथावेषय | अक्रम | च | इति। 
विवेकज | ज्ञानम्‌ | 

पृदा०--( तारक ) तारक ( अक्रमं ) एकही काछ में ( स्वंधिबय ) 
सर्वे पदार्थ गोचर (व) तथा (सवथाविषयं ) सत्र प्रकार से खब पदाथ 
गोचर ( इति ) जो ज्ञान है, उसको ( विवेक्षजं, ज्ञान) विवेकजज्ञान कद्दते हैं | 

भाष्य---जो ज्ञान बिना उपदेश के अपनी प्रतिभा से उत्पन्न होता है 
उस्रका नाम “£ तारक ” जो समानरूप से पदार्थमात्र को विषय करता है 
उसका नाम “सचविषय” जो अवान्तर धर्मों सहित भूत, वत्तेमान तथा 
अनागत पदाथों को विषय करता हैं उसका नाम “सर्वेधाविषय” जार एक 
ही काछ में जो सम्पूर्ण पदायों को खब प्रकार से विषय करता है उसका नाम 
“अक्रप” है, जब योगी क्षण और क्षणों के क्रम में संयम करता है तय 
इसको उनका साक्षात्कार होजाने से एकही काछ भें अतोत, जनागत तथा 


( १०६ 2 योगास्यभाष्ये 


वत्तेमान सम्पूर्ण पदार्थों को विषय करनेवाठा बिना उपदेश के जपनी प्रतिभा 
से जो ज्ञान उत्पन्त होता है उसका नाम विवेकज्ञान दे ॥ | 
सं०--यहां पय्येन्त योग की विभूतियों रा निरूपण किया, अब केवल्य 
का उपाय कथन करते हुए पाद को समाप्त करते हैं:-- 
सत्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्पे केवस्यमिति ॥ ५४ ॥ 
पद्‌०--सत्त्वपुरुषयो: | शुद्धिसास्ये | कैवल्यं । इति। 
पदा *--( सत्त्वपुरुषयों: ) बुद्धि तथा पुरुष की (शुद्धियाम्ये ) शुद्धि 
समान होने से ( फैवल्यं ) कैबल्य की भ्राप्ति दोती है (इति ) यह पाद 
समाप्त हक्षा | 
भाष्य--“टहूति” शब्द पाद की समाप्ति के छिये आया ह सत्त्व पुरुष 
का नाम “बुद्धिपुरुष” विवेकख्याति द्वारा बुद्धि के दग्घछ्छेशवीज द्वोनें का नाम 
“बुद्धिशुद्धि” बुद्धिदवारा दोनेवाठे भोग के अभाव का नाम “पुरुषशुद्धि? 
है, जब योगी को बुद्धिःतथा पुरुष की शुद्धि भ्राप्त होती है तव वह कैवल्य को 
प्राप्त द्वोजाता है ॥ 
भाष यद्द है कि विवेकस्याति के उदय होने से संसार के देतु झेश बीज 
जब क्षय ह्ोजाते हैं तब बुद्धि पुरुष के समान शुद्ध कही जाती है और अविवेक 
दशा में बुद्धि के द्वारा द्वोनेवाले भोग की जब निवृत्ति होजाती है तब पुरुष . 
शुद्धि कद्दी जाती है, इस प्रकार जब योगी को उक्त दोनों शुद्धियें प्राप्त हो जाती 
हैं तब वह मुक्त होजाता दे ॥ 
यहां इतना स्मरण रहे कि विषेक्रज ज्ञान पय्येन्त जितनी विभूतियों 
का सिरूपण किया है वह परम्परा से कैवल्य का उपयोगी सानकर किया है 
बस्तुतः कैवल्य का द्वेतु केवछ विवेकख्याति द्वी है, जिस योगी को उक्त विभूतियों 
की प्राप्ति नहीं हुई ओर विवेकस्याति की प्राप्ति होगई है उसको केवल्य के भाप्त 
होने भें कोइ बाधा नहीं, परन्तु विवेकरु्याति के न होने से केवल्य की प्राप्ति 
नहीं दोसकती, इसलिये. कैचल्याभिठाषी योगियों को विवेकस्याति का द्दी 
सस्पादन करना भावश्यक है॥ 
। दोहा 
अंग तीन परिणाम कथ, कियो पाद को अन्त । 
- योग विभूति विश्वारृता, ताको जानत सन्त ॥ 


इति ओऔीमदाय्यसुनिनोपनिवद्धे, योगाय्यभाष्ये 
तृतीय विभूतिपादः समाप्त 
--+>७#95598282२--- 


आंधस्‌ 


अथ चतु॒थ कबस्यपाद: घारन्यत 





से०--प्रयम, द्वितीय तथा ठतीय पाद में योग, योग के साधन 
और योग फकी विभूतियों का विस्तारपृवक निरूपण किया, अथ इस चतुथ पाद 
में कैवल्य का निरूपण करते हुए कैवल्य योग्य चित्त के निणयार्थ पांच प्रकार 
के सिद्ध चितों का कथन करते हूँ --- 
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जन्मापषाधमन्त्रतपश्समावजाः सेडद्धय/ ॥ १ ॥ 

पद ०--जन्मौपधिमस्न्रतप:समाधिजा: । सिद्धयः 

पदा०--( जन्मीषधि० ) जन्म, औपधि, सन्त्र, तप और समाधि, इन 
पांचों से उत्पन्न हुई पांच प्रकार की ( सिद्धयः ) सिद्धियें हैं ॥ 

भाष्य--जन्मजा, औषधिजा, मन्त्रजा, तपोजा, समाधिजा भेद्‌ से सिद्धियें 

पाँच प्रकार की हैं, संस्कारी पुरुषों के जन्म से होने वाले तीनत्रबुद्धि आदि 
सामथ्य को “लन्मजा” पुष्टिकारक औषधियों के सेवन करने से शरीर में 
होनेवाडी शक्तिविशेष को “ओपधिजा” वेदाध्ययन द्वारा चित्तसिद्धि को 
“भ्स्त्रज्ञा” अक्मचय्योदि तपों से चित्तसिद्धि को पोज!” और पूर्वपादोक्त 
चित्दृत्तिनिरोधरूप समाधि से ह्ोनेवाडी सिद्धि को समरापिजा” कहते हें ॥ 

भाव यह है कि चित्तसिद्धि के यह पांच प्रकार हैं, इन प्रकारों से योगी 
का चित्त सिद्ध होजाता है और चित्त की सिद्धि होने स्रे उसके शरीर तथा 
इन्द्रियों में दिव्य सामर्थ्य की प्राप्ति होती है ॥ 

सं०-नज्ु, पूर्वोक्त साधनों से शरीर तथा इन्द्रियें पूव से विलक्षण कैसे 
होजाते हैं ? उत्तरः 

जात्यन्तरपारंणाम)प्रक्ृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 

पद्‌०--जात्यन्वरपरिणाम: । प्रहृत्यापूरात्‌ | 

पदा०--( प्रकृत्यापूरात्‌ ) प्रक्ेतियों के आपूर से ( जात्युन्तरपरिणास: ) 
पूव॑ जन्म के भावों को ह्यागकर अन्य अकार का परिणाम द्वोता है ॥ 

भाष्य--ठपादाव कारण का नाम “अक्वृत्ति” ओर प्रकृति के कार्य्यों 
में अवयवों के प्रवेश को “आपूर” कहते हैं, मन्त्र, तप, ओषधादि के प्रभाव 


४ 


्ा 
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से जो शरीर और इन्द्रियों का पृ्वप्रकृति से विछक्षण परिणाम द्वोना है उसको 
“ज्ात्यन्तरपारणाम” कहते है ॥ 

, भाव यह है कि चित्त और इन्द्रियों की प्रकृति जो भददद्भारादिक हैं उनमें 
अन्य प्रकृति फे अवयवों का आरस्म करदेना जात्यन्तरपरिणाम कहलाता हू 
अर्थात्‌ शरीर फा औषधि से और चित्त तथा इन्द्रियों का स्वाध्यायादि संस्कारों 
से परिवत्तेन द्वोजाता है ॥ 

प्०--यदि प्रकृंत्यापूर से जात्यन्तरपरिणाम द्वोजाता है तो पू् कम 
निष्फछ हे ? उत्तर : 


निमित्तपप्रयोजकंप्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥३॥ 
पद्‌०--निमित्तम्‌। अप्रयोजकं। भ्रकृतीनां। वरणभेदः। तु। ततः । 
क्षेश्रिकवत्‌ । 
पदा०--( निमित्त ) धमोदिक जो निमित्त है वह ( प्रकृतीनां ) 
प्रकृतियों का ( अग्रयोजकं ) प्रयोजक नहीं हैँ ( तु ) किन्तु ( ततः ) घर्मादिक 
निमित्तों से ( क्षेत्रिकवत्‌ ) खेत जोतने वाढे किसान की भांति ( वरणभेदः ) 
प्रतिवन्‍्धक की निवृत्ति होतो है ॥ 
भाष्य--जैसे किसान एक क्षेत्र स दूसरे क्षेत्र में जल छेजाने के लिये 
जछ के प्रतिबन्‍्धक आल्वाल को छिन्नसिन्न करदेता है तब वह स्वय॑ भनन्‍्य 
क्षेत्र में पहुंच जाता है, इसी प्रकार उक्त पांच प्रकारों स चित्त की सिद्धि होने 
के लिये घमे केवछ विध्चों को हृटाता है, विध्नों के दूर होने से उक्त सिद्धियों 
का यह स्वभाव' है कि वह चित्त और इन्द्रियों के जन्म को बदल देती हैं: | 
यहां परिवत्तत होने के अंथ चित्त का स्वभाव और इन्द्रियों के सामथ्ये 
बदल जाने के हैँ न कि योगी के शरीर बदल जाने के, यदि जात्यन्तरपरिणाम 
शब्द से शरीर के परिवत्तत होने का अभिप्राय छिया जाय तो पूर्वोक्त सब कम 
निष्फल होजाते हैं ॥ 
से०-यह दोष तो चित्त के परिवत्तेन होने में -भी समान है? 
उत्तर:--- | ॥॒ कर 
( हे 4 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४. ॥ 
पदृ०--निर्मोणचित्तानि । अस्मितासान्नात्‌ । « 
पदा०--( निर्माणचित्तानि ) बित्त को जो प्रझृद्यापूरद्वारा निमोण करना 
कथन किया है वह ( अस्मितामात्रात ) अविवेकमात्र से है ॥ * 
साष्य--तप, स्वाध्यायादि साधनों से चित्त को सिद्ध करने के. अथे 


कैवल्पपादः ( १०९ ) 


नूतन उत्पन्न करने के नहीं किन्तु पूच सिद्ध चित्त को सुधार ढछेने के हैं और 
जो भप्रकृत्यापूर से चित्त का निमोण करना फथन क्रिया गया है वह उपचार से 
दैवास्तवव नहीं॥. ., 

इस सूत्र के भाष्य में पौराणिक टीकाकारों से योगी में अनन्त 
शरीर उत्पन्न करने फा सामथ्य माना है और उतत अनेक शरीरों के छिये 
योगी-अनेक ही चित्त उत्पन्न कर छेता है श्रथोत््‌ योगी के भिन्न २ शरीरों में 
भिन्न २ चित्त दोते हैँ. यह ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से यद दोप उसनभ 
होता है कि एक २ चित्त अपने ९ शरीर को जिधर चाहेगा उधर ही छेजावेगा 
और ऐसा द्ोने से फिर कोई व्यवस्था न रहेंगी, क्योंकि उन सब चित्रों का 
नियन्ता फोई एक नहीं ? इस दोप फो दूर करने के लिये यह उत्तर दिया है 
कि योगी एक जोर चित्त उत्पन्न कर छेता है जो उन सब चित्तों छा स्वामी 
होवा है और वही सब चित्तों को थ्ाज्ञा में रखता है, इस प्रकार असस्भव 


अर्थों से योग को खेल के खिलौनों फे समान वनादिया है जो सूत्रों के आशय .. 


से सर्वथा विरुद्ध है, इसी भाशय को सिद्ध करने के लिये पौराणिक टीकाकारों 
ने निम्नीछीखत सूत्र के अर्थ इस प्रकार बढ़े हैं कि 


[। वि ९ 
प्रवत्तिभेदेपयो जके वित्तमेकमने कपास ॥ ५ ॥ 
पद्‌०--प्रयासिमेंद्‌ | प्रयोजकं । वित्त । एक । अनेकेषाम्‌ । 
पद्म ०--( सनेकेपाम्‌ ) अनेक चित्तों की ( प्रव्वत्तिभिदे ) जाने जाने रूप 
क्रिया में ( एक, चित्त ) एकचित्त ( प्रयोजक ) प्रेरक द्ोता हे ॥ 

भाष्य--इस सूत्र के यह्ट अथ सर्वथा असु्नत हैं, यदि इस सूत्र के 
यह अर्थ होते तो आगे के सूत्र म॑ं यह क्‍यों निरूपण किया जाता कि वासना 
रहित चित्त ही केवल्य--मुक्ति का उपयोगी है, पूर्व चार प्रकार के चित्त फेवल्य 
के उपयोगी नहीं, इस सज्ञति से पाया जाता है कि यहां पांच प्रकार के सिद्ध- 
चित्तों का दी वर्णन हैं अनेक शरीर धारण तथा अनेक चित्तों फी उत्पात्ति 
का कोई प्रकरण नहीं ॥ 

वास्तव में सूत्र के क्र्थ सज्ञत्ति से यों बनते हँ कि उक्त मन्त्रादि 
साधनों से एक चित्त पांच प्रकार का केसे होसकता है? इसका उत्तर यह 

_ दिया गया है कि ( अनेकषाम्‌ ) अनेक कार्यों की ( प्रदत्तिमेदे ) मिन्न २ 

दशा में ( एक, ज़ित्त ) एक चित्त द्वी ( प्रयोज्क ) दतु दे ॥ 

भाष्य-- सात्तिकी प्रवृत्ति वाों के लिये वही चित्त सारिविकमावापभ्न, 
वॉमसी प्रवृत्ति वाछों के छिये वही चित्त तमोभसावापन्न और राजसी भगृत्ति 
बाहों के ढिये वही चित्च रजोभावापन्न दोजाता है ॥ 


(११० ) योगाय्य भाष्ये 


सं०--अब उक्त भावों से वर्जित चित्त का कैवस्य में उपयोगी होना 
कथन फरते हैं :--, 


ततन्नध्यानजमनाशयस ॥ ६॥ 

पद्‌००-ततन्न | ध्यानजम्‌ । अनाशयम्‌ । 

पदा०--( तन्न ) पांच प्रकार फे चित्तों सें से ( ध्यात्ज ) ध्यान-प्र- 
माधिरूप सिंद्धि से सिद्धचित्त ( अनाश्षयं ) छेशादि वासनाओं से रहित हुआा 
कैचहय फा उपयोगी होता है ॥ 

भाष्य--उक्त पांच प्रकार के चित्तों में से वासनारहित चित्त ही समाधि 
का उपयोगी है ॥ 

सं०--ननु, थोगी के साथ भी पू्वे कर्मों का सम्बन्ध पाया जाता है 
फिर योगी का दित्त कर्मों की वासनारद्वित कैसे दोसकता है ? उत्तर :-- 


कमाशुक्काकृष्ण यागनल्रिविधामत्तरपाम ॥ ७॥ 


पद०--कर्म । अशुद्धाकृष्णम्‌ | योगिन: । त्रिविधम्‌ | इत्तरेपाम्‌ । 

पदा०--( योगिनः ) योगी के कम ( भशुद्धाकृष्णम्‌ ) भशुक्राकृष्ण 
होते हैं और ( इतरेपाम्‌ ) योगी से भिन्न पुरुषों के कर्म ( न्रिविधम्‌ ) तीन 
प्रकार के दोते हैं ॥ > 

भआष्य--योगी के समाधि जादि कर्मों का नास “अशुक्लाक्षष्ण” दै। 
योगी का कर्म - निष्काम होने से शुकृ-पुण्यरूप नहीं और अक्ृष्ण-निषेध 
विषयक्क वैदिक प्रसाण न पायेजासे से पापरूप भी नहीं और इतर जीवों के 
फर्म शुद्र, ऋष्ण, शुरुऋष्ण सेद से तीन श्रकार के हैं, तप, स्वाध्याय, 

' ध्यानादि सात्तविक कर्मों का नास “शुक्क्क” ब्रद्मइला भादि तासमस कर्मों का 

नाम “कृष्ण” ओर यज्ञादि राजस कर्मों का नाम “शुक्लकृष्ण” दे ॥ 

भाव यह है कि समाधि द्वारा अविद्ादि केश तथा कर्मा की वासनाभों 
के निवृत्त हो जाने से योगी को पुण्य पाप का सम्बन्ध नहीं होता और योगी 
से मिन्न पुरुषों के चित्त में उक्त तीन पश्वार के कर्मों द्वारा वासनाओों के बने 
रहने से पुण्य पाप का सम्बन्ध भी बना रहता है ॥ 

से०--नलु, जब योगी से भिन्न जीवों के कम शुकू, कृष्ण तथा शुझ्न- 


कृष्ण, एवं तीन प्रकार के होते हैँ तो ऐसे मिश्रित कर्मों से मनुष्मजन्म कैस्रे हो 
खकता है ? उत्तर: धर 


ततस्ताढपाकानुशणानामवा भिव्याक्तेवोसनानाम ॥ .< ॥ 


पदु०--तत्त: । तद्दिपाकानुगुणानाम्‌ | एव | जम्निव्यक्ति: | वास्रतानामू | 
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पदा०--(ततः) उक्त तीन प्रकार के कर्मों सें से ( तद्विपाकानुगुणानां, 
बासनाना ) सलुष्य जन्म के फ देने के छिये अभिमुख जो वासनायें: हैं 
उन्हीं की ( अभिव्यक्ति: ) प्रकटता मनुष्यजन्प के लिये दोती है इतर विर्थक 
जन्म के दुने वाढी वाउनाओों की नहीं ॥ ;$ 

भाष्य--यद्यवि उक्त तीनों प्रकार के कर्मों में तियंक्‌ योनि देनेवाले 
कम भी सम्मिछित हैँ परन्तु जिस २ योनि के कर्मों का आधिक्य होता है 
प्रथम वद्दी जन्म द्ोते हैँ इसलिये कर्मों के मिश्रित होने से भी कोई दोष 
नहीं आता ॥ 

से०--जब एक वा फई मलुष्यजन्म दोचुके तो तियेक्‌ जन्म देनेवाले 
फर्मों में बहुत अन्तर पड़गगा फिर भह तियकजन्म के हेतु कैसे ) उत्तर :-- 

जातिदेशकालूव्यवहितानानप्यानन्तर्य्य॑स्म ति- 

संस्कारयोरेकरूपतात्‌॥ ९५ ॥ 

प्रद०--जातिदेश हाढव्दवहितानाम्‌ । अपि। आनन्तय्य । रुखतिसंस्का- 
रयो; । एकरुपत्वातू | 

पदा०--( जातिदेशकाल्व्यवाहितानाम्‌ ) जातिल्‍मनुष्यादिज्ञाति, देश 
जहां जन्म हुआ, फाढ-शतसहखचप, इस प्रकार के व्यवधानों से व्यवद्दितानां- 
व्यवधानवाली वासनाओं का (अपि ) भी ( आनन्तय्य-) फल देनें में कोई 
अन्तर नहीं, क्‍योंकि ( स्पतिसंस्कारयो: / स्पृति जोर संस्काररूप वासनाओं 
का ( एकरूपतात्‌ ) सहचार पाये जाने से ॥ . 

भाष्य--जो पृवपक्षी ले यह दोष दिया था कि अनेक जन्म तया 
बहुकाछ के व्यवधान पड़जाने से वह कम अन्य जन्म के देतु न होंगे ! इसका 
उत्तर इस सूंत्र में यद्द दिया गया है कि जब स्टृति होगी तभी उन वासनाओं का 
आंविभाव दोजायगा क्योंकि स्मृति मोर वासनाओों की सम्रान विषयता मानी 
गई है जर्थात यह दोनों एक ही चित्तरुपी अधिकरण में रईते. हैं, इसढिये 
जाह्मादि व्यंवघानों का जन्माम्तर में कोई दोष नहीं ॥ 
... . सं०-नन्ु शरीर प्रथम हो तो उससे कम उत्पन्न होकर उनकी वासनायें 

बनें और प्रथम वासनायें हों तो उनसे शरीर बनें, यह भन्योउन्याश्रय दोष 

वासनाभों स जन्म मानसे में आता दे ? उत्तर ; 


तासामनादितव चाशिषोनित्यत्ात्‌ ॥ १०॥ 


पद०--तासाम्‌ । अनादित्वम्‌ । च। भांशिषः | विद्यक््वातू। 


(११२ ) योगाययभराष्ये 


'. पदा०--( तासाम्‌ ) उक्त बासनाओं का ( णनादित्वम्‌ू । अनादिपन 
( आोशिषः ) जीने की इच्छा के ( निल्स्वातू ) नित्य होने से पाया जाता है ॥ 
ञ॒म. भाष्य-पूर्वा'्क अन्योधन्याश्रय दोष इसलिये नहीं आता कि वासनायें 
प्रवाहरूप से अनादि हैं, क्योंकि जन्म से ही जो बालक को शरस्त्रादिकों से भय 
छगता है वह भय उसने किसी पृत्र जन्म में अनुभव किया ६ ओर उस जन्म 
का पूर्व जन्म की वासनायें देतु है, और जो यह कद्दा गया दे कि शरीराधीन 
बासनाये हैं तथा वासनाधीन शरीर हे, यद्द इसलिये ठीक नहीं कि जिन वासनाओं 
से यद् शरीर बना है वह बासनायें इस शरीर के कर्मों से नहीं वर्नी किन्तु 
पूवे शरीर के कर्मों से बनी हैं, भोर बह पूपे शरीर अन्य कर्मों की बासनाओं 
से बना था, जैसाकि बीज से अंकुर, उस अर से भोर बीज, उप्त बीज से 
और अकुर, इस बीजांकुरन्याय में अन्योउ्न्याश्रय नहीं छगता, इसप्रकार वास- 
नाओं को प्रवाहरूप से अनादि सानने में अन्योडन्याश्रय दोष नहीं आता ॥ 


सं०--नतु, वासना भनादि हैं तो उनका अभाव कैसे होसकता 
है उत्तर 


हेतुफलाश्रयालम्बनेः संगृहीततादेषाम भावे तदभावः ॥ १ १॥ 


पद्‌०--दैतुफछाश्रयालम्पनें: । संग्रहीतत्वातू । एपामू । अभवे । 
तदभाव: 

पदा०--( इेतुफछाश्रयालूम्बने: ) देतु, फछ, आश्रय तथा आउूम्बन 
इन चारों के द्वारा ( संगृहीतत्वातू ) वासनाओं का संग्रह होने से ( एपाम्‌ , 
अभाव ) इनके अभाव से ( तदभाव: ) वासनाओं का अभाष द्ोजाता है ॥ 


.. आष्य--वासनाओं का मूलकझारण अविद्या है, उसका नाश होजाने से 
घासनाओं का स्वयं नाश होजाता :है, क्‍योंकि अविद्यारूपी दण्ड से वह पद 
अरों वाठा संसारचक्त अमण करता दे अथातू प्रथम जीव को धर्म से सुख 
तथा अधमे से दुःख, फिर सुख से सुख्न और उसके साधनों में राग और 
दुःख से दुःख तथा उसके साधनों में ठेष, फिर राग-द्वेष से प्रयत्ल-शरीर की 
चेष्टा होना, चेष्टा से पर पीड़ा तथा पर अजुप्रह होना और उससे धर्मीषम 
उसपन्न द्ोते हैं और उन से फिर सुख दुःख तथा सुर दुःख से फिर राग द्वेष, 
इस भ्रकार अनादिकाल से अमित धरम, अधम, सुख, दुःख, राग, द्वेप, इन छ 
भरों वाढा संसारचक्र है, इस चक्र का सूछ आविया है॥ ' 


वालय्य. यह है कि भविद्या वासनाओं का “हेतु” और जिस उद्देश्य 
से घ॒र्माधम किये जाते हैं वह “फुक्र” तथा साधिकार सन “आश्रय” और 
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जिस वस्तु विषय वासना होती है वह “आहूम्यन” है, इस प्रकार इन 
चारों से वासनायें संग्रहीत होती हैं, ज़ब विवेफख्याति के उदय होने से आविया 
का नाश दोजाता है तब देतु आदि चारों का भी कभाव ह्ोजाता है और इनके 
जभाव द्वोने से वासनाओं का भी अभाव होजाता है ॥ 


सं+--ननु, यागशास्त्र में तो सत्काय्यवाद साना गया है फिर वास- 
नाओों का नाश केसे होसकता है ! उत्तर-- ; 


अतीतानागतंस्वरूपतोःसत्पघमेदाद्मोणाम्‌ ॥ १२ ॥ 

पद०--अवीतानागर्त । स्वरूपत:। जस्ति | अध्वभंदात्‌ | धर्मोणाम्‌ ।,* 

पदा५--( धर्माणां, अध्वभेदातु ) महत्तत्तयादि पदार्थों के काल्भेद से 
( क्तीतानागतं ) भूत भविष्यत्‌ वस्तु (स्वरूपतः ) अपने स्वरूप से ( अरिति ) 
विद्यमान रहती हे ॥ 

साप्य--भूत, भविष्यत््‌ , वत्तेमानरूप,. कालभेद से भूत, भविष्यत्‌ 
वस्तु भी वत्तमान वस्तु की भांति अपन धर्मों में विद्यमान रहती हैं, क्‍योंकि 
वस्तु के स्वरूप का सर्वथा नाश नहीं होता, अतएव वत्तम्रान अवस्था से अत्तीत 
अवस्था फो प्राप्त होना ही वासनाओं का नाशः है, इस अ्र्वार योग के सत्का- 
य्येवादकी हानि नहीं, वासना वत्तेमान अवस्था को प्राप्त होकर द्वी चित्त को 
वासित करती हुई बन्ध का द्वेतु छोती है भौर _अतीत अवस्था को प्राप्त द्दोकर 
पुनः चित्त को वासित नहीं करती तथां वन्ध का देसु भी नहीं होतीं ॥ 

तात्यय्य यह हैं फि जिस पदार्थ की अभिव्यक्ति आगे होनेवांली 
है वह “अनागत” और जिसकी पीछे होचुकी है वह “अतीत” और 
जो अपने व्यापार में उपारुद हुआ अभिव्यक्त होरदा है वहू 
४बत्तपान” है, योगसिद्धान्त. में यह तीनों प्रकार के पदांथ योगी 
के प्रत्यक्षज्ञान का विषय है, यदि वस्तु स्वरूप से अतीत ओर अनागत 
न मानी जाय तो योगी को त्रेकालिक प्रत्यक्षज्ञान नहीं होसकता, क्योंकि 
विंषय छी सत्ता के बिना प्रद्यक्षक्षान होना भसम्भव है, भतएव अतीत अनाग्रत 
पदाथथों को स्वरूप से विद्यमान मानना आवश्यक है, इससे सिद्ध हुआ कि 
अतीत' औौर अनागत पदार्थ भी स्वरूप से विद्यमान रहते हैँ नाश को प्राप्त 
नहीं होते ॥ | 

- सं०--भ्षव उत्त धर्मों की गुणरूपता कथन करते हैं :-- . 

ते व्यक्तसूक्ष्मागुणात्मानः ॥ १३ ॥ 

पद्‌०--ते । व्यक्तसूक्ष्मा: । गुणात्मानः ए 


, (११४ )- _योगार्य्य भाष्य 


पदा०- ( व्यक्तसूक्षाः ) भूत, भविध्यत्‌ वत्तमानरूप जो अनेर प्रकार 
के पदार्थ हैं ( ते ) वह सब ( गुणात्मान: ) तीनो गुर्णों का खरूप है ॥ 

भाष्य--पृथिवी जादि पांचभूत पश्चतन्मान्रखरूप हैं ओर पशचतन्सान् 
तथा एकादश इन्द्रिय भददकारखरूप हैं भोर अहंकार मद्॒त्तत््वस्वरूप है तथा महत्त- 
रव प्रधानखरूप है भर प्रधान गुणन्रय स्वरूप हे, इसप्रकार निखि पदाये 
शुणसखरूप ह ॥ 

तातय्ये यह है छि प्रकृति विक्ृति का भेदाभेद मानने से सम्परण 
मह्तत्वादि विकृतियों का कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति परिणाम निद्य हैं भथांत्‌ 
जैसे सुबर्ण अनेक प्रकार के भूषणों के रूप में बदरता हुआ सुवर्ण भाव का 
परितद्याग नहीं करता इसी प्रकार प्रकृति नाना प्रकार के काय्यों का उसन्न 
करती हुई अपने स्वरूप का परित्याग नहीं करती अथोत्‌ स्वरूप से नित्य बनी 
रहती है और प्रकृति के महत्तत्त्वादि सम्पूण विकार प्रकृतिरूप से नित्य हुए 
भी स्वरुप से अनित्य हैं और पुरुष कूंटस्थ नित्य है यह सिद्धान्त है ॥ 

सं०--तीनों गुणों के कार्यों म॑ यह पृथ्वी है, यह जल है, इस प्रकार 
की एकरूपता फेसे ? उत्तर रे 


 । 


परंणानकरतांदस्तुतस्वम्‌ ॥ १४ ॥ 

पद्‌०--परिणामैकलात्‌ । वस्तुतत्त्वम्‌ । 

पद ०--[ परिणामैकत्वात्‌ ) परिणाम की एकता से ( वस्तुदत्त्म्‌ ) 
वस्तुओं की एकरूपता पाई जाती है ॥ 

साष्य- बत्ती, तेल, अग्नि, इस तीनों से मिझुकर सिद्ध हुए दीपक में 
#एकोड्यंदीप: यह एक दीपक है, ऐसा व्यवहार होता है, इसी-प्रकार एक 
संख्या के व्यवद्वार डी भांति परस्पर अन्ञाज्लिभाव से मिछ हुए तीनो गुणों के 
एक परिणाम को “एकापूयिवी”्यह एक प्रूथिवी हे तथा “एकंजलूस”न्‍्यद 
एक जछ है, इस प्रकार एकत्व की प्रतीति होती है ॥ 
.. तासय्थे यह है कि सम वा प्रधानभाव से परस्पर मिले हुए मसृत्तिका, 
दुग्ध तथा तन्तु आदि अनेक वस्तुओं के एक परिणाम में विरोध होता है, परन्तु 
पुरुषाथे को सम्पादतव करने के लिये अद्भाद्धिभाव से मिले हुए भनेक सत्त्वादि 
गशुर्णों का परिणास एक होने से कोई विरोध नहीं | 

यहां इतना स्मरण रहे कि सक्त्वप्रधान शुर्गों का इन्द्रियरूप र 
तमप्रघान गुणों का विषयरूप से एक परिणाम है ॥ 

से०--नहु; कोई पदार्थ भी एकरस स्थिर नहीं, सब क्षणिक हैं और 
विज्ञानस्वरूप हू फिर प्रकृति पुरुष का निद्यत्व-कैसे ! उत्तर: ; “ 
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0. ] ९, 
वस्तुसाम्ये चिंत्तमेदात्तमोविभक्तः पन्‍्थाः ॥ १५॥ 
पद॒०--वस्तुसाम्य । वित्तभंदात्‌ | तयो: । विभक्त: | पन्‍्था: । 

_ पदा०-( वस्तुसाम्पे ) पदार्थ के एक होने पर भी ( चित्तभेदात्‌ ) 
ज्ञान के अलेक होने स ( तयो: ) दोनों का ( विमक्तः ) भिन्न ( पन्‍्थाः ) 
साग है॥ 

भाष्य--विज्ञानवादी वौद्ध का यह मत है कि एकमान्न विज्ञान दी 
परमार से बरतुभूत क्षणिक तथा नाना है मोर विज्ञान से भिन्न भनुभूयमान 
घटपटादि सर्व पदार्थ विज्ञान का विपयभूत होने के कारण भनादि विज्ञान वासना 
से कल्पित मिथ्या हैं भर्थात्‌ विज्ञान से भिन्न पदार्थों की सच्ा में कोई प्रमाण 
नहीं ! इसका उत्तर यह है कि यदि विज्ञान से भिन्न कोई वस्तु नहीं तो एकही 
घटपटादि पदार्थ लाना विज्ञन का विषय नहीं होपकते और “सएवायंघद। ८ 
यह।वहदी घट है जिसको पूर्व देखा था, इसप्रकार की प्रत्याभैशा भी नहीं हो- 
सकती, क्योंकि जब घट फोई पदार्थ दी नहीं तो उसका अनुभव न द्वोने से संस्कारों 
के अभावद्वारा प्रथम स्मृति का होना असम्भव है और स्पति के लसम्भत 
दोने से प्रत्यमिज्ञा ज्ञान आकाशपुष्प के समान है ॥ ' 

वासरय्य यह है कि अन्य से भनुभूत हुई वस्तु अन्य की स्थति का 
विपय नहीं होती, इस नियमालुसार पूवकाछ में घट का कल्पक विज्ञान क्षणिक 
होने के कारण नाश द्वोजाने से पूवाविज्ञान द्वारा कल्पित घढ उत्तर विज्ञान का 
विपय नहीं होसफता, भ्रतएव विज्ञानबादी चौद्ध के मत में प्रत्यमिज्ञां ज्ञान 


सर्वथा असम्भव है ॥ 
तत्त्व यद्द दे कि प्रत्यमिज्ञा के होने से यह पाया जाता है कि घटपढटादि 


२. 


पदार्थ खरूप से विद्यमान हुए विज्ञान से मिन्न हैं विज्ञान कल्पित नहीं ॥ 
यहां इतना स्मरण रहे कि बोद्धों के संत में विज्ञान, ज्ञात, बुद्धि, 
चित, यह सब पंथ्याथ शब्द हैं और विज्ञान के विषय घटपदादि को “चेत्य” 
कहते हैं ॥ गे पा 
' इ०--अव क्षुणिक विज्ञानवादी का ऐकदेशी ,यह प्रभ्- करता है दि 
यद्यपि पदार्थ क्षान से मित्र हैं तथापि ज्ञान के समकाछ में दी उनकी सत्ता है 
सन्‍्य काल में नहीं ? उत्तर: />/ ,.. .. ु 
नवैकवित्ततन्त्रंवस्तु तदप्रमाणक तदा कि स्थात ॥$३॥ 
पदृ०--मे। च। एंकचिच्तन्त्र । बर्तुं। तंद्‌प्रसाणक । तदा | कि। 


स्पात्‌ ॥ 
- र३ 


( ११६ ) * ' योगाय्यभाष्ये 


पद ०--( वस्तु ) बाह्यपदाथ ( एकचित्ततन्त्र ) विज्ञान, समय में ही 
हैं ज्ञाग पीछे' नहीं (नच ) यह ठीक नहीं, क्योंकि ( तदअमाणकं ) जिस 
समय वह चित्त उस वरतु से हटजाता द्वे ( तदा ) उस समय वह वस्तु (कि) 
क्या ( स्यात्‌ ) होगी ॥ 

भाष्य--यदि ज्ञान के अधीन ही पदार्थ की सत्ता मानीजाय और पूबे 
उत्तर क्षण में उसका अभाव माना जाय तो जिस समय घट को विषय ' करने 
वाछा चित्त घट से निवृत्त होकर अन्य किसी पदाथ में आसक्त होजायगा.वा 

_निरुद्ध होजायगा, उस समय उस पदाथे का स्वरूप चित्त की विषयता का 

अभाष होने से उनके मत में नष्टम्राय होजायगा, क्योंकि व्यग्र और निरद्ध 
चित्त का उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं और अन्य किसी चित्त का वह विषय 
ही नहीं, अतएवं बाह्मयपदा्थ चित्त क॑ समान काल में ही हँ आगे पीछे नहीं 
सो ठीक नहीं, यह कथन अयुक्त है॥ 
. भाव यह है कि घटादि पदार्थ विज्ञान से भिन्न स्व सत्ता से वियमान' 
हैं, विज्ञान कल्पित अलीक नहीं ॥ 


सं९--अब वाह्मवस्तु विषयक ऊभी ज्ञान होना ओर कभी न होना, 
इसका कारण कथन करते हैं:--- 


तदुपरागापेश्षितत्ताबित्तस्य वस्तुज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७॥ 


पदृ०--तत्‌ । उपरागापेक्षितत्त्वात्‌ । चित्तस्य । वस्तु । ज्ञाताज्ञातम्‌ ! 

पद्‌(०--(बस्तु, ज्ञाताज्ञातम्‌ ) बाह्य पदार्थ कभी ज्ञात द्ोता है और कभी 
अज्ञात होता दे वह (चित्तत्य) चित्त के (तत्‌) उस वस्तु विषयक (उपरागापेक्षि- 
तक्त्वात्‌ ) सम्बन्ध की- अपेक्षा रखने से होता है ॥ ह 

भाष्य--जिस समय विषय का चित्त के साथ इन्द्रिय द्वारा सम्बन्ध 
होता है तब वह ज्ञात दोता है और अन्य समय भज्ञात द्ोता है॥ . - 

तालय्ये यह है कि अयस्कान्तम्णणि की समीपता से आश्ृष्ट हुए छोह 
की भांति परिणामस्वभाव चित्त इन्द्रियों द्वारा आकृष्ट हुआ विषय के सम्बन्ध 
से ससानाकार होजाता है: तब वह विषय ज्ञात, और जब सम्बन्ध न होने से 
समानाकार नहीं दोता तब वह भज्ञात कददलाता-है | 

से०--चित्त से मिन्न विषय को स्थापन करके चित्त को. परिणामी कथन 
किया, अब कात्मा को चित्त से भिन्न अपरिणासी कथन करते हैं:-- 


...सदात्नाताश्रित्तृृत्तरस्तत््रभोपुरुषसा- 
परिणामित्रात्‌ ॥ १५८ ॥ 


केवस्यपादः .. (११७) 


- “पद० -सदा। ज्ञाता:। चित्तवृत्तय:। तत्मभो:। पुरुषत्थ। अपरि- 
णाम्रित्वात्‌ ॥ 

. . पदा*--(तत्मभो;) चित के स्वामी को (चित्तवृत्तयः) चित फी बृत्तियें 
(सदा ज्ञाताः) स्वदा ज्ञात रहती हैं (पुरुपस्य) पुरुष के ( अपरिणामित्वात्‌) अप- 
रिणामी होने से ॥ - 

साष्य--यदि चित्त का स्वामी साक्षीभूत पुरुष चित्त की भांति परिणासी 
हो तो पुरुष की विषयीभूत जो चित्तवृत्तियां हैं. वह भी चित्त के .विषय घटादि 
की भांति ज्ञात भौर अज्ञात होजावेंगी परन्तु ऐसा नहीं होता, क्योंकि पुरुष 
- की वृत्तियां सदा दी ज्ञात रहती हैं. अज्ञाव नहीं, जैसाकि -अइंसुखी, भहंदुःखी, 
."इद्यादि स्थलों में कदापि यह सन्देद नहीं दोता कि में सुखी हूँ अथवा नहीं, 
इससे पाया गया कि परिणाप्रिचित्त से भिन्न ज्ञात पुरुष अपरिणामी है ॥ 
सं०-- अब यद्टां यह शह्जा द्ोती है कि चित्त'ही स्व॒तःप्रकाश और वह / 
क्ृणिर है उससे भिन्न अपरिणामी पुरुष कोई नहीं ? उत्तर:-- 


नतत्खाभास दृश्यवात्‌॥१%॥ 

पदृ०--न | तत्‌ । खाभासं । दृश्यात्‌ | 

पदा०--( द्श्यत्वात्‌) जड़ होने के कारण (तत्‌) वह चित्त (स्वाभासं) 
स्वय्॑रकाश (न) नहीं है ॥ 

भाष्य-यह्दां क्षणिकविज्ञानवादी यह शड्ढा करता है कि अग्नि की 
भांति स्वयंप्रकाश द्वोने से चित्त विषय तथा अपने आपका प्रकाशक दोसकता है 
फिर चित्त से भिन्न अपरिणासी पुरुष के मानने की कया आवश्यकता है 
इसका उत्तर यद है कि घटपटादि पदार्थों की भांति परिणामी होने से चित्त का 
स्वरूप जड़ है, इसलिये चित्त को स्वयंत्रकाश मानना युक्ति विरुद्ध है, भौर 
. चित्त से भिन्‍म चेतन स्वरूप एक रस पुरुषद्वी स्वयंप्रकाश रूप सर्च चित्तवृत्तियों 
- का साक्षी है | हे 3 | 

सं०--भवर विज्ञानवादी के मत में और दोष कहते दूँः-- 
- , « - एकसमयेचोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 

- . पदृ०-- एकसमये । च ! उमयानवधारणम्‌ ॥ 

पदा०--( एकसमये, च ) और एक दही फाल में (उम्यानवधारणम्‌ ) 
लि और विषय का भहण नहीं होसकता ॥ 

भाष्य--चित्त को खमासक तथा विषयभासक मानने से क्षणिकविज्ञा- 
क्षवादी केमत'में चित्त तथा विषय का एक ही काल में प्रकाश होना युक्त 


विदद्ध है ॥ ु 


(१६८) योगाम्येभाष्ये थे 


तालय्य यह है कि प्रथम क्षण में वस्तु की उत्तत्ति, द्वितीय क्षण में 
क्रिया और ठृतीय क्षण में किसी काय्ये को सम्पादन फैरने से वह वस्तु 
४कारक” नाम से कद्दी जाती दे यह सिद्धान्त है, परन्तु क्षणिक विज्ञानवादी 


का यह मत. है कि “भूतियेपां क्रियासेव कारकंसेवचोच्यते न्वस्तु की 
उत्पत्ति ही क्रिया तथा कारफ रूप है, यह नियम नहीं कि प्रथम क्षण में 
उत्पत्ति, द्वितीय क्षण में क्रिया, दृतीय क्षण में कारक दो ॥ 

विज्ञानवादी का उक्त कथन इसलिये ठीक नहीं कि भिन्न रे व्यापार 
द्वारा भिन्न २ काय्य की उत्पत्ति होने के नियम से एफ ही क्षण में उत्पन्न हुआा 
चित्त श्रपन्ती उत्पत्तिहृप क्रिया द्वारा अपने खरूप तथा विषय के सरूप का 
निम्वय 'नद्दीं करसकता भौर उसी उत्पत्ति क्षण में उत्पत्तिरुप उ्यापार के बिना 
चित्त का अन्य कोइ व्यापार नहीं कि जिससे वह विपय का निपश्चय करसके 
और दूसरे क्षण में चित्त की सत्ता न द्वोने से तुम्हारे मत में विषय का निश्चय 
होना युक्ति विरुद्ध दी नहीं किन्तु असम्भव है, इसलिये एक काल में चित्त 
तथा विषय का प्रकाश न होने के कारण चित्त से भिन्न साक्षी पुरुष का मानना 
दी युक्त है॥ 


सं०--अब चित्त के प्रकाशक अन्य चित्त मानने भें दोष कहते हैं:-- 


चित्तान्तरहस्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसक् 
स्ृतिसइ्रश्र ॥ २१ ॥ 


पदृ०--चित्तान्तरहरये । बुद्धिवुद्धे:। अतिप्रसज्ञ: | स्मरातिसकुरः | च। 

पदा०--( चित्तान्तरदृश्ये ) पूषे चित्त को चित्तान्तर का विषय मानकर 
( बुद्धिवुद्धे:)) उस चित्त का अन्य चित्त द्वारा अहण सानने से ( अतिग्रसंग: ) 
अन्वस्था होगी (च) ओर ( स्मृतिसदूुरः ) स्मृतियों का परस्पर सकर हीगा ॥ 

भाष्य--यहां विज्ञानवादी का यह कथन है कि जव पूर्वक्षण चित्त 'को 
उत्तर क्षण चित्त विषय कर छेगा तब पूर्वोत्तर चित्तों के विषयविषयीभाव 
- सिद्ध होने से चित्त को प्रकाश करने के लिये भिन्न साक्षी चेतन मांचना निष्फड 
१ इसका समाधान यह है कि ऐसा मानने से आपके सत में अनवस्था 
» दोष तथा स्परातिसछुर बना रहेगा अथात्त्‌ प्रथम क्षण भें नीछघट को विषय करने 
वार्छो एक चित्त उत्पन्न हुआ द्वितीय क्षण में नीलघट विषयक चित्त को विषय 
करने वाला दूसरा चित्त उत्पन्न हुआ, एवं उस चित्त का प्रकाशक तीसरा और 
तीसरे का प्रकाशक चोथा ओर चोथे का पांचवा इत्यादि, एक ही न्नीछघट के * 
हक काछ में अनेक चित्तों की निरन्तर धारा से;अनवस्था दोष की प्राप्त 
होती हे ॥ 5 


] 


्र 


कैवल्पपादः ( ११९) 


:५. दूसरी बात यद्द है हि अतुभव के अनुसार स्मृत्ति मियम्न से संस्कारों 
के उद्बोधकाल में अनन्त चित्तों की अनन्त स्मृतियें एक ही काल में उसपन्न 
होंगी अथोत्‌ यद्द स्टृति नील घंट विषयक है, यह नीरूघट के प्रकाशक चित्त 
की स्मृत्ति है और यह ,नील्घट के प्रकाशक चित्त को प्रकाश करने बाढी सैन्य 
“चित्त की स्ट्ृति है, इस भ्रकार विवेक न होने से एककाछ में अकट हुई अनन्त 
स्मृतियों का सकुररूप दोष होगा अथोत् वह आपस में मिछ जाय॑गीं, इस 
लिये चित्त का प्रकाशक अन्य चित सानना ठीक नहीं ॥ 
सं०-चेतन पुरुष क्रिस प्रकार चित्त का प्रकाश करता है अब इस 


बात का निरूपण करते हैं :-- 


चितेरप्रातिसक्रमायास्तदाकारापत्तो खबु ड्िसवेदनस ॥२२॥ 
पद्‌०--चितेः । अप्रतिसंक्रमाया: । तदाकारापत्तो । स्ववुद्धिसंवेदनम्‌ । 
पदा०--( अप्रतिसक्रमाया; ) इन्द्रियों की मांति विषयों के सम्बन्ध से 

रहित .( चिते: ) चेतनस्वरूप पुरुष ( तदाकारापत्तों ) स्वसम्बन्ध वाछे चित्त ! 
के समानाकार को प्राप्त दोकर (स्वबुद्धिसंवेदनम्‌) अपने चित्त को प्रकाशता है॥ 
भाष्य- यहां यह श्ढठा होती है कि चित्त फो स्वयंप्रकाश तथा धन्य 

चित्त से प्रकाशित न मानकर चिद्रव पुरुष को चिंच का प्रकाशक मानने से 
उसमें सद्भदोष की प्राप्ति होगी अर्थात्‌ जैसे इन्द्रिय द्वारा चित्त विषय के साथ * 
सम्बन्ध को प्राप्त होकर विषय को प्रकाशता दे इसी म्रकार पुरुष भी चित्त 
साथ सम्बन्ध को प्राप्त होकर चित्त को प्रकाशित करेगा, एवं निर्विकार पुरुष 
में प्रकाशरूप किया द्ोने से पुरुष की असकह्ञता का भज्ञ दोजायगा ! इसका 
समाधान इस प्रकार दे कि जैंसे विषयों को प्रकाशने के लिये चित्त का इन्द्रिय- 
द्वारा विषयों में संचार होता है इस प्रकार चिच को अकाशने के छिये साक्षी 
पुरुष का चित्त में सब्चार नहीं माना गया किन्तु समीपतामांत्र से चत्तिवि' 
शिष्ट चित्त के साथ पुरुष का सम्बन्ध होता उस चित्तविशिष्ट पुरुष को चित्त 
के समानांफार होने से चिच का द्रष्टा कहा जाता है दृश्य तथा तदूभावा- 
पन्न चित्त को ही द्रंष्टा माना दे वास्तव से पुरुष में द्रष्ठापन नहीं ॥ 

' ' सेब्--अब चित्त की अनेक रूपता का निरूपण करते हैं : 


दरष्ट्दृश्योपरक्तंवित्तेसवीयैम ॥ २९॥ - | - 


पद्‌०--द्रष्टरश्योपरक्त । चित । स्वायम्‌ ! 
पदां०--( चिंत्तें ) चित्त ( द्रष्ट्ह॒श्योपरक्त ) विषय ओर पुरुष के 


साथ ससभ्न्त वाला होने से ( सवाधम्‌ ) अनेक रूप है । 


ज>श 


(१९० )) *. ओोगाय्यभाष्ये 
भाष्य--जैसे शुद्ध रफटिकमाण दोनों भागों में स्थित हुए रक्त तथा नीछ 
पुष्प के -प्रतिविम्ब से तीन प्रकार की भासती है अथात्‌ एक भोर से जपन 
शुद्धरूप से श्वेत ओर दूसरी ओर से अपने ग्रेतरूप सहित रक्त तथा तीसरी 
“ओर से नील प्रतीत होती है, इसी प्रकार और पुरुष के मध्य में स्थित हुआ 
। विषय चित्त उन दोनों के “सम्बन्ध से  प्रहीता, ग्रहण तथा प्राह्मरूप से प्रतीत 
होता है। हि 
तात्पय्ये यह है कि “घटमहंजानापि' -- में घट को जानता हूँ, यह 
घट के अनुभव सिद्ध प्रत्मक्षज्ञान केवल दृश्यधट का प्रतीतिजनक ही नहीं 
फिन्तु विषय और विपयी की भी प्रतीति करांता है सर्थात्‌ एक ही चित्त 
अपने स्वरूप से अद्णाफार और विपय के सम्बन्ध से :आह्याकार तथा पुरुंष 
के सम्बन्ध से ग्रहीताकार भाखता है ॥ ह ह 
'' भाव यह है कि पू्वोक्तज्ञान में एक ही चित्त द्रंष्टा, दृश्य तथा दशन - 
रूप से प्रतीत हुआ अनेकरूप दोता है, इसलिये चित्त की भनेकरूपता का 
विविक न होने से बोद्धों ने चित्त को दी विषय तथा भात्मा मान डिया दै यह 
उन्तकी सबेथा अआरानित है ॥ 
स०--अब चित्त से भिन्न पुरुष की सिद्धि में अन्य दतु कथन करते हे।- - 


“तदसंख्येयवासना भिश्रित्तमपि परार्थसंहत्य- - . 
८ रा 
$े 'कारितात्‌ ॥ २४ ॥. रे 
पदृ०--तत्‌। कसेख्येयवासनाभि: । चित्तमू. | अपि । पराग्रेम। 
सहत्यकारित्वातू। 
पदा०--( तत्‌ ) वह चित्त ( असंख्येयबासनाभिः ) नाना वासनाओं : 
से ( चित्तम्‌ू , अपि ) वासित हुआ भी ( संहत्यकारित्वात्‌ ).विषय तथां इन्द्रियों 
के साथ मिलकर काय्य करने से ( पराथम्‌ ) पुरुष के लिये है ॥ 
हि भाष्य--यहां शुह्का यदद द्ोती है कि लाना प्रकार की वासनाओं से 
विचिंत्र हुए चित्त को द्वी भात्मा मानता चाहिये, क्योंकि. वह बासनायें -उसके 
भोग सम्पादन करती हैँ; इसका.समाधान यह... है. कि मित्ति आदि से 
मिंके हुए गृह की भांति चित्त भी देदद-इन्द्रियादिकों के साथ मिठकर पुरुष के 
अथे भोग तथा सोक्ष सम्पादन करने से पराथ है-स्वारय नहीं/ इसडिये: वह आत्मा 
नहीं होसकता ॥ 


'. - तालय्ये-यह हे कि जिसके-छिये चित्त -भोग तथा-मोक्ष-सम्पादन करता 
है वह चित्त से भिन्न भोक्ता, ही आत्मा: है.॥ 


* कल 


केंवल्यपादः (१२१ ). 


सं०-- पूर्वोक्त युक्तियों द्वारा चित्त स भिन्न भात्मा को सिद्ध करके भव 
विवेकी पुरुष की कृतकृयता कथन करते हैं;--- 


विशेषद्शिनः आत्म भावभावनाविनिवृत्तिः ॥१५॥ 
पद्‌०--विशेषद्शिनः । आत्मभावभावनाविनिशध्ृषत्ति: ।' हु 
पदा०--( विशेषद्शिनः ) विवेकी पुरुष की ( आत्मभावभावनाविनि- 
वृत्ति: ) आत्मभावभावना निवृत्त द्दोजाती है ॥ 

भाष्य--गुरु के उपदेश द्वारा पूर्वोक्त योगाह्नों के अनुध्ान से चित्त की ८ 
शुद्धि होने पर प्रकृति पुरुष के विवेकसाक्षात्कार वाले पुरुष की “में कौन हूं, 
क्या था, किस प्रकार से संसार में आया, भविष्यकाछ में कहां जाठंगा अथवा 
मेरा स्वरूप क्‍या होगा” इस रीति से अपने जन्म की जिज्ञासा निवृत्त हो- 
जाती है ॥ 

ताठय्ये यद्द है कि आत्मा का साक्षात्कार होने से चित्त सम्बन्धि जन्मा- 
दिक विचिन्न परिणाम के निम्चय से जन्मादि भावना की निवृत्तिद्वारा पुरुष 
कृतकझत्य होजाता है |॥। 

से०--अब विवेकी पुरुष के चित्त की अवस्था का निरूपण करते है :-- 


तदाविवेकनिम्न केवस्यप्राग्भारंचित्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

पदु०--तदा । विवकनिम्न । कैवल्यप्राग्भारम्‌ । चित्तम्‌ । 

पदा०--( तदा ) जन्मादि भावना की निवृत्ति होने से ( चित्तमू ) चित्त 
( विवेकनिम्न ) विवक मार्ग को प्राप्त हुआ ( केचल्यप्राग्भारम ) कैवल्य के 
अभिमुख होजाता दे | हि 

भाष्य--आशय यह है कि क्षज्ञान के कारण जिस चित्त का विषयों की 
ओर भ्रवाह्र था विवेकनज्ञान के उदय“दहोने से उच्ची चित्त का भवाह मोक्ष की 
भोर होजाता है ॥ 

सं०-- अब योगी के चित्त की समाधि से उत्थान दोकर स्नानादिकों में 
प्रवृत्ति कथन करते हैं. :--- 


च्छद्रवुप्रत्ययान्तरॉाणसस्कारभ्य  रजया 
पद्‌०--तच्छिद्रेषु | प्रत्ययान्तराणि । 'संस्कारेभ्य: | 
पद ०---( संस्कारेम्यः ) व्युत्यान के संस्कारों से ( तच्छिद्रेषु ) घिवेक 
वित्त के भन्तराढ्ों में ( अलयान्तराणि ) अन्य प्रतीतियें उदय होती हैं ॥ 
माष्य--यहां यह सन्देह उत्पन्त होता है कि विवेक प्राप्ति के अनन्तरः 
चित्तवृत्ति के बहिमुंक न होने से योगी की स्वानादि' क्रिया सिद्ध नहीं होंगी / 


(१२५२ ) योगाय्यभाष्य 


इसका उत्तर यह दे कि विवेक प्राप्ति होने पर भी क्षीयमाण बीजरूप संस्कारों 
द्वारा चित्त के विवेकाभावरूप अवसर में “ में स्नान फरता हूं ” अथवा “ में 
भोजन करता हूं ” इत्यादि जन्‍्य प्रतीतियें उदय होने से योगी के चित्त की 
, स्वानादि क्रिया में प्रवृत्ति होती है ॥ 

... सं०--भब पिविक उदय के अनन्तर अन्य विरोधी प्रतीतियों छो उत्पन्न 
करनेवाले व्युत्थान संस्कारों की निवृत्ति का उपाय फथन करते हैं;-- 


हानमेषांक्लेशवदुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
पद्‌०--द्वानम्‌ । एपाम्‌ | छेशवत | उत्तम | मा 
पदा०--( एपाम्‌ ) इन व्युत्थान संस्कारों की ( द्वानम्‌ ) निदृत्ति (उक्त) 
पूर्वांचाय्यो ने ( छेशवत्‌ ) छेशनिश्वृत्ति की भांति फथन की है ॥ हु 
ध्य--जैसे क्रियायोग के अनुष्ठान द्वारा निवेल् हुए अवियादि छेश 
विवकाग्नि स दग्ध होजाते हैं वैसे दी व्युत्थान संस्कार भी विविक के उदय होने 
से निवृत्त होजाते हैं इनकी निवृत्ति के ढिय किसी अन्य उप।य की आवश्य- 
कता नहीं ॥ 
' से०--अब संस्कारों फे नाशके असंख्यान में भी इच्छा न रखने वाले 
पुरुष को धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति कथन करते हैं :-- , | 
प्रसंख्याने ध्यकुसीदस्यसबंथा विवेकस्यातिर्ममेघः 
समाधिः ॥ २९ ॥ 
पद्‌०--प्रसंह्याने । अपि | भअकुसीदस्य । स्वथा | विवेकखूयाते: । 
घर्ममेंघ: | समाधि: । 
पदा ०--[ असंख्याने, अपि, अकुस्तीदस्य ) विवेकज्ञान में भी फल की 
इच्छा से रहित योगी को ( सवेथा, विवेकरुयातेः ) निरन्तर विवकज्ञान फे उदय 
होने से ( धर्ममेघः, समाधि: ) धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति दोती है ॥ 
भाष्य--जब योगी परिणामादि दोषों के देखने से' छेंश  मानेता हुआ 
विवेकज्ञानद्वारा किसी फल की इच्छा नहीं करता तब उसको निरन्तर अभ्यास 
फरने से व्युत्थनिंसंस्कारों:के निरोधपू्वेक विवेक द्वारा ज्ञान, परिपक्व भंवेस्थारूप 
घरमेघ समाधि की प्राप्ति.होती है, क्‍योंकि सम्प्रश्चातससाधि के फलरूप विवेक- 
ज्ञान की परमसीमा का नाम “ धर्ममेघ समाधि ” है। ल्‍। 
,. इसी समाधिद्वारा व्युत्थान संस्कारों का सवेथा, निरोध दोकर!शन-- 
प्रखाद नामक परवैराग्य उदय होता है और .यह.- विविकज्ञान-के संस्कारों का 
निरोध करता हुआ जसमस्प्ज्ञात समाधि की प्राप्ति कराताहै। ०. 0७० ' 
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कैवल्यपादः ( १२३ ) 


सं०--भवब घर्ममघ समाधि का फछ कथन करते हैं :-- 
४८७७ हर 


ततः कुशकर्मानवात्तिः ॥ ३० ॥| 
पद०--ततः | छेशकमनिवृत्ति: |. 
पदा *--( ततः ) धर्ममेघ समाधि से (छेशक्षम निवृत्ति:) वासना सहित 
अविद्यादि छेश तथा पुण्य पाप रूप कम निवृत्त द्ोजाते हैं ॥ 
सं०-- अब पूर्वोक्त समाधि सम्पन्न जीवनमुक्त के चित्त की विलक्षणता 
निरूपण करते हैं:--- 


तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्तेय- 
मत्पम्‌ ॥ ३१ ॥ 


पद्‌ू०--तदा । सवोवरणमलापेतस्य | ज्ञानस्य । आनन्लात्‌। ज्ञेयम्‌ | 
शत्पम्‌ । छ मु 
पदा ०- (तदा) भविद्यादि छुश तथा झुभाशुभ कर्मों की निवृत्ति काछ 
में (सवोवरणमलापतस्थ) अविद्यादि सब मछों से रद्दित हुए ( ज्ञानस्य ) चित्त 
के ( आनन्तात्‌ ) अनन्त प्रकाश से ( ज्ेयम्‌, अल्पम ) सब विषय परिछिन्न 
होजांते हैं ॥ 

भाष्य--मेधों से आच्छादित हुए चन्द्रमण्डठ ढी भांति जब खभाव से 
प्रकाशरूप चित्त भविद्यादिम्ों से आवृत्त हुआ सस्पूण विषयों का प्रकाश नहीं 
कर सकता तब धर्ममेघसमाधिद्वारा सव अविद्यादि मरलों की निग्वाति होजाने से 
शरदऋतु के चन्द्र समान योगी का चित्त अनन्त प्रकाशयुक्त हुआ सम्पूण पदाथों 
का साक्षात्‌ कर लेता दे इनके साक्षात्कार करने से योगी के लिये सब विषय 
अल्प होजाते हैं अथात्‌ कोई ऐसा पदार्थ नहीं रहता जिसको योगी का चित्त 


साक्षात्कार न कर सके ॥ 
तात्पर्य यह है कि धर्ममेघसमाधि की परमकाप्टारूप सीसा का श्ञान- 


प्रसाद नाम परवैराग्य द्वारा हस्तामलकबत्‌ साक्षात्कार करता हुआ तथा विकारों 
: में परिणामादि दोषों को देखता हुआ योग्री का चित्त" परम ,निर्मेछ होजाता है 
“फिर रुसको इच्छा का विषय कुछ भी शेष नहीं रहता, यही ज्ञानप्रसाद रूप पर- 

बैराग्य व्युत्थान तथा सम्प्रह्नतसमाधि के संस्कारों का स्वेथा निरोध करता 

हुआ योगी के चित्त को असस्प्ज्ञातसभाघि में लगाता है ॥ 

सेंब-- अब धर्ममेघ समाधि सम्पन्न योगी के पुनजन्म का अभाव कथन 
- करते हैं :-- हु ह 
ततः कंताथानांपारणामक्रमसमा/गिगुणानाम्र्‌ ॥ ३१ ॥ 


१७ 


( ६२४ ) योगा स्य्ेमाष्य 


री 


परदे5--ततः । कृतार्थानां | परिणामक्रमरगाप्ति: | गुणानाम्‌ | 

पदा ०--(तत:) धर्मगेघ समाधि के उदय होने से (क्ृतार्धानां, गुणानाम्‌ ) 
ऋृतप्रयोजन हुए गुणों के (परिणामक्रमसमाप्ति:' फाय्वोत्पादनरूप परिणास क्रम 
की समाप्ति होती है ॥ 


भाष्य - जब तऊ सन्त्वादि गुणों के परिणामक्रम की समाप्ति नहीं होती 
तब तक योगी को पुनजन्म की प्राप्ति निरन्तर बसी रहती है अथोत्‌ तीनों गुण 
निरन्तर देह इन्द्रियादिकों को उत्पन्न करते रहते हैं. परन्तु धममेघ समाधि के 
सदय दोने से गुणों का प्रयोजन समाप्त होजाता है अथोत्‌ जिस योगी फे तीनों 
गुण धर्तमेघ समाधि को उत्पन्न करके कृतकद्म छोचुके हैँ उसके लिये पुनः देह 
इन्द्रियादि संघात को उत्पन्न नहीं कंरसकते । 


ताथय्य यह है कि धममघ समाधि की प्राप्ति से योगी का पुन्जेन्म - 
नहीं होता ॥ ह 


कं०-- अब गुणों के परिणामक्रम का निरूपण करते हैं :-- 


क्षणप्रातयोगापारणामापरा स्तानिग्रोह्मः क्रमः ॥ ३३ ॥ 
पदृ०-- क्षणप्रतियोगी । परिण[सापरान्तनिग्रोह्मय: | क्र: * 


पदा०--( क्षुणभ्रतियरोगी ) क्षणों के सम्बन्ध वाडी ( पस्णिमापरान्त- 


निम्रोह्मः ) तथा, परिणाम की प्राप्ति से अन्मान करने योग्य ( क्रेमः ) गुर्णों की 
अवस्था विशेष को क्रम कहते 


।ध्य--पूव धम के तिरोभाव द्वारा अन्य धम के आविभोवरूप परिणाम 
का निरूपण विभूतिपाद में कर आये हू, अब इस सूत्र में उसके क्रम का स्वरूप 
दिखलात ६-॥ हु 

क्षणों की अनन्तधारा को आश्रय करनेवार परिणाम के निरन्तर प्रवाह 
का नाम “क्रम” ओर इसी को “गुणपरिणामक्रम” भी कहते हैं ॥ 


तात्पय्य यह है कि बकखं सें चिरकाछ से रखे हुए वस्मों की जीणवां 
एक दी काछ सें उत्पन्न नहीं होती किन्तु सूक्ष्मतः आदि कम से उत्पन्न द्ोकर 
पश्चात्‌ भट्यन्तर स्थूछ रूप में होजाती है और सब के अनन्तर होने बाढी भव्यन्त 
जीणेता से अनुमान किया जाता हैं कि इस वस्तु की जीता प्रथम अत्यन्त - 
सूक्ष्म हुई, पत्ञात्‌ बढ़कर इस अवस्था को प्राप्त 'होंगेई है, -इसलिये-यह ऋषम 
प्रद्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं ॥ 


इससे सिद्ध हुआ कि अरमान द्वारा जाने हुए सूक्ष्मतम, सूहष्मतंर जांदि 
भेद से .वसल्ल की जीणता के पूर््नोच्तर भाव का नास ही क्रम है अथोत्‌ घर्म तथा 


् 


फू 


कैबल्यपादः - (१२५) 


ढक्षण परिणाम का क्रम प्रलक्षरूप से प्रतीत होता हैं परन्तु अवस्था परिणोत्र 
का क्रम अलुमेय है ॥ 

,. सार यह है कि निल्ल पदार्थ ढो प्रकार के होते हैं, ए# परिणामी नित्य 
आर दूसरे कूटस्थ नित्य, परिणामी नित्य प्रकृति है और कूटरथ नित्य चेवन है, 
जिसके स्वरूप का नाश न हो उसको “नित्य” कहते है ।।. - 


से००-अथ केंवल्य का स्वरूप कथन करते हैँ:--- 


पुरुषाथशून्यानांगुणानप्रतिप्रसवःकैवर्यंखरूपप्रतिष्ठा 
'. वा चितिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 


पद्‌०--पुरुषायथशन्यानां | गुणानां। प्रतिप्रश्तव:। कैचल्यं । स्वरूपभ्तिष्ठा | 
वा। चितिशक्ति: । इति ॥ 

पदा०--(पुरुषाथथशुन्दात्तां, शुणात्तां) पुणषार्थ से राहत बुद्धि आदि 
द्वारा परिणत शुर्णों का (प्रतिप्रसव:) अपने कारण में रूय होने को (फेंचल्यं) 
क्ैवल्य ऋदते हैं (वा) अथवा (स्वरूपप्रतिष्ठ) अपन शुद्ध खरूप में श्रतिष्ठाहूप 
(चितिशक्ति:) चेतन स्वरूप पुरुष की बुद्धि के सम्बन्ध से रहित द्रोकर अपले 
स्वरुप में स्थित होता केत्रल्य है, (इति) शब्द शासत्र की समाप्ति का वोधक हूं ॥ 

भाष्य--जव व्युत्थान, समाधि तथा निरोध के संस्कार चित्त में लीन 
होजाते हैं तब चित्त का अदृद्लार मे अदृक्कार का महत्तत्त्व में तथा महत्तत्त् 
का प्रकृति में छथे होना 'अतिप्रपच” कहछाता है, और जब चेतनस्वरूप पुरुष 
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फा चुद्धि के साथ सम्बन्ध नहीं रहता तब उप्तकों अपने स्वरूप में स्थिति को 
“स्वरूपग्रतिष्ठा” कह्दते हूं ॥ 

7 जालय्य यह है कि कार्य कारणमाव को प्रांप्त हुए तीनों सुण पुरुष के 
लिये भोग वा मोक्ष को सम्पादन करने के अनन्तर अपने ३ कारण में छीन 
होजाते हैं, कार्य कारण भाव को प्राप्त हुए तीनों गुणों का पुरुष के भोग मोक्ष 
को सम्पादन करने के अनन्तर अपने २ कारण में रूयहूप प्रतिप्रसच द्वारा 
छिक्क शरीर के भट्ट होजाने का नाम “फ्ेचल्य” है, ओर छिल्लः शरीर के भकड 
होने के अनन्तर चुद्धि वत्ति के समानाकार न द्ोने से अपने स्वरूप में स्थित 
होकर अद्यानन्द को भोगना पुरुष का कैवल्य है, क्योकि सेखार दुःख से रहिंत 
होकर पुरुष ही श्द्यानन्द का भोक्ता -होखकता है, इसलिय अधान केवल्य के 
अनन्तर पुरुष कैवल्य-का निरूपण किया गया है ॥। 

नमु--इस शाल्ष में स्वरूप प्रतिष्ठा छा नाम “पंक्ति” हैं झथवा संस्कार | 
मत में लय दोजाते हैं, मन्त अस्तिता में, अस्मिता महदत्तत््त में, सहत्तत्तत 


ल्‍्ड 


(११६ ) योगास्यभाष्य 


प्रधान में, इस प्रकार चुद्धि आदि गुणों के छय का नाम “भक्ति” है, भौर 
न्‍्यायशास््र में तदल्यन्तविमोक्षोौउपव गे!” न्‍्याय० १। २२८६ु!ख की अत्यन्द 
निवृत्ति का नाम “मुक्ति” है, वैशेषिकशास्तर में “तदमावेसंयोगाभावे।5आदु 
भोवश्चमोक्ष;” वे० ५। २। १८८-सज्वित कर्मो का ज्ञान द्वारा अभाव दोने से 
प्रारुध कर्मों के भोगने से और क्रियस्ताण कर्मों का दोषों की निवृत्ति से संयो- 
गाभाव अथोत्‌ मन आदिकों के सस्पन्ध का अभाव होने पर जो भप्रादुभोव- 
जन्म का न होना है उसका नाम “परुक्ति” है, नवीन नेयायिकों के मत में 
एकविंशति दुःखों के नाश का नाम “भक्ति” है, वद्द दुःख यह हैं :-- 

(१) शरीर (२) श्रोनत्न (३) त्वक्‌ (४) घ्ठु (५) रसना (६) प्राण (७) 
सन, रक्त ६ इन्द्रियों के ६ विषय और इनके: भ्रवणादि ६ ज्ञान, सुख बोर 
दुःख । सांख्यशास्र में आध्यात्माधिदैविकादि तीनों दुःख्रों फी अत्यन्त निवृत्ति 
का नाम “मुक्ति” है, नवीन वेदान्तियों के मत में मिथ्याभूत संसार की 
निवृत्ति ओर स्वात्मभूत त्रक्ष की प्राप्ति का नाम “मुक्ति” हैं, रामातुज के मत 
में इंश्वर के गुणों को ज्ञान कर्म के समुश्ययद्वारा प्राप्त दोने का नाम “अुक्ति” है, 
शूज्यवादियों के मत में शुन्यभाव की प्राप्ति का नाम “भ्रुक्ति” है ॥ 

एवं वेदिक और अवैदिक छोग अनेक प्रकार से मुक्ति बिपय में विप्रतिप- 
त्तिग्रस्त हैं, फिर कैसे निम्।ित करें कि किस मत की मुक्ति ठोक है भौर कोन रे 
शास्त्र वेदोक्त मुक्ति को मानता है ? इस पूवपक्ष का समाधान यह है कि वस्तु- 
गद्या केवल्य ही “भक्ति” है, केवल्य नाभ स्वरूपनिष्पाति का है, जब जीव 
, ्पने स्वरूप से स्वथा शुद्ध होता है तो उसको कैवल्य पद की प्राप्ति द्वोती है, 
अविद्याअस्त को केवल्य पद की प्राप्ति ,कदापि नहीं द्ोती, इसी अभिप्राय से 
योगियों ने सुक्तपद्‌ का नाम कैवल्य रक्खा है, जैसाकि “परंज्योतिरपसम्पद्- 
स्वेनरूपेणाि निष्पथ्यते” इस छान्दोग्य वाक्य में मुक्त पुरुष का शुद्धस्वरूप 
चर्णेत किया गया है, एवं “तमेबविदित्वाउतिसृत्युमेति” यज्ु" ३१। १८ इस 
वेद भन्न में भी केवल्य का नाम'ही मुक्ति है, क्योंकि सृत्युमल्येति के जभे यह हैं 
, फि परमास्मज्ञान से जीव मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है, स॒त्यु को उलूंघन 

करते के अथ जीव की स्वरूपभात्र स्थिति के हैं, इसी को केवर्य कहते हैं इसी 
भाव से साख्यशास्त्रकार ने आध्यात्मादि दुःखों की निवृत्ति का नाम मुक्ति रखा है 
भोर इसी भाव से न्‍्यायशास्त्र के कर्ता मददषिं गौतम ने दुःख के अभाव को मोक्ष 
कहा ६, यहां उक्त शास्षकार ठु:खा भावमात्र दी मुक्ति नहीं मानते किन्तु दु:ख नियृत्ति 
पूथेक परमखुख की प्राप्ति को मुक्ति मानते हैं, जेसाकि “समाधिसुष॒प्निमोक्षेषरु : 


रे 


केबल्यपादः । ( १२७ ) 
' अक्मरूपता'” सां० ५। ११६ इत्यादि सूत्रों में त्रद्मभाव की प्राप्ति का नाम मोक्ष 
, माना है जोर बह अद्वभाव की प्राप्तिरूप प्रक्षानन्द का उपभोग दुःखात्यन्तनिदृ 
सिपूवेक दी द्ोसकता है अन्यथा नहीं, इसी अभिप्राय से न्याय, वैशेषिकांदि 
शास्रों में दुःखात्यन्तनिव्वत्ति पर अधिक बछ दिया गया है, एवं न्याय, वैशेषिक, 
सांख्य, योग फी ठुखात्यन्तनिवृत्तिरृप फैवल्य ओर पूर्वोत्तर मीमांसाकार महर्षि 
जैमिनि और व्यासजी की त्रक्षप्राप्तिह॒प मुक्ति का वैदिकमुक्ति से कोई विरोध नहीं ॥ 
वैदिक मुक्ति “वेदाहमतंपुरुषंप्रहान्त”” यज्ु० ३१ । १८ इत्यादि सन्ह्रों 
में स्पष्ट रूपता से बणेन फीगई है कि अऋद्यज्ञान से दी मुक्ति होती है अन्यथा नहीं, 
यही ब्रह्ममाव अयववेद के इस सन्त्र में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि 
वंदाह सूत्रवितत यस्पिन्नोते प्रजा इमा । 
सूत्रसूत्रस्याउहबेदायोयदूजआह्मर्ण मह्त॑ | अथवे" १०४८ 
अंथे -जिस सूत्रात्मा ब्रह्म में सम्पूर्ण प्रजा ओतप्रोत हैं उस सवोत्मभूत 
ब्रह्म के सूत्रपन अर्थात्‌ सवोधारपन को में जानता हूं, ऐसा ज्ञान मदृदुनाक्षणं-: 
ख्रद्धभाव हे अथांत्‌ ब्रह्म के आनन्द का उपभोग करना है, इसी आनन्द के 
उपभोग को“सोउश्लुतेसवान्कामान्सहमह्मणाविपार्चिता” इसादि उपसिषद्ठा- 
क्यों में वर्णन किया है कि जिज्ञासु सर्वज्ष ब्रह्म के भावों को प्राप्त द्ोकर उंसके 
स्वरूपानन्द का उपभोग करता है और इसी वात को “भोगमात्रसाम्यलिज्नाश्थ” 
श्र० सू* ४। ४ । २१ में वर्णेन किया दे कि अक्षानन्द के उपभोग करने मात्र से 
दी जीव त्रक्ष की मुक्ति में समता द्ोती हे, इस प्रकार प्रदक्ासत्रकारों का मुक्ति 
विषय में मन्तव्य एक है ॥ 
और जो एकर्विशति दुःखों की ध्वंसरूप भुक्ति नवीन नेयायिकों ने 
मानी है और सब विशेषताओं को मिटाकर पाषाण के तुल्य दोजाने का नाम 
मुक्ति जो आधुनिऋ बेद्ान्तियों ने रक्खा है वह शुन्यवाद का अनुकरण होने 
से स्वेशाल्न विरुद्ध है, क्योंकि शास्त्र में जीव का स्वरूपभूत ज्ञान नित्य मात्रा 
- गया हैं, जैसांकि “आत्मन्द्रियायसानिकपोद्यानिष्पचतेतदन्यत्‌ - ग०३।११९.7 
इस स्थर में वर्णन किया दे कि आत्मा और मन के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न 
दोता है वह जीवन .के स्वरुपज्ञात से भिन्न है, इस तत्व को न. समझकर 
न्याय वैशेषिक के पढ़नेवाले यद् मान बैठते हैं कि आत्मा में ज्ञान मन के संग्रोग 
से ही उत्पन्न होता है और जब मन का संयोग नहीं होता ठब उसमें काई शान 
नहीं, ऐसा मानना शास्त्र से सवंथा विरुद्ध है और आधुनिक वेंदान्ती आत्मा 
के ज्ञान को उपाधि से मानते हैं शुद्ध में शातृत्व नहीं मानते, उसका एंस्ा 
मानना. बेदान्त शासत्र से सवेथा विरुद्ध है, जैसाके 'ब्ोइतएवं श० सू० २। 


(९२८) ...भोगारपैमाष्ये 


३। १९ इस सूत्र में महर्षि व्यास ने जीव को ज्ञाता माना है और मायावादी 
इसके अथे अन्यथा करते हैं, क्योंकि स्वरूपभूत ज्ञान मानते से अर्थात्‌ जाता में 
' ज्ञातृत्म मानने से “ में हूं” इस ज्ञान फो सत्य मानना पड़ता है और पासतव 
में उक्त ज्ञान उसके मत में रण्जु सपे के समान अभमान्न है, .इस प्रकार 
सत्र की. सयोदा सूछ प्रन्धों के छोड़ने से सवथा भद्ग दोगई है, जेसाकि 
श्रीसाष्याचाय्य स्वासी रामाहुज वैशेषिक खण्डन में यह लिखते हैं कि 


#उतकणश्ुगमिमतपाप।णकल्परस्व॒रूपम चित्त्वरूपनेवापन्तु क चेतन्य गु पक 
कया फणादु्‌ के माने हुए पापाण के तुल्य जीवात्मा जड्स्वरूप आयन्तुक 
ज्ञान शुणवाला है ? इस छेख स्रे यह पाया यया कि मूलमन्धों दी प्रथा 
भूछजाने से डोगों ने महर्षि कुणाद्‌ को जड़वादी बनादिया है, इसका कारण 
यही है कि आधुनिक छोगों ने अवेदिक दीका लिखकर शास्त्रों के तत्त्व को 
अन्यथा करदिया है, यदि सूलझास्त्रों पर ध्यान दियाजाता दो ऐसा अनथे 
छद्राप्रि न दोता, क्‍योंकि मूलसूत्रों में महर्षि कणाद ने विशेष ज्ञान फी उत्पत्ति 
मानी दे, स्वरूपभूत ज्ञान की नहीं, इस भाव को हम-“वेशपिकाय्येमाष्य” 
३। १।.१९ सूत्र में कथन कर जाये हैं, वेदिकसिद्धान्त में“द्वासुपर्णासयुजा- 
सखायथा' ज़० २।_३। १७ इत्यादि मन्त्र जीवात्मा को चैतन्य कथन फरते 
हैं और “निद्योउनित्यानां चेतनश्वेतनामास्‌”” छठ० ५। ३१ इत्यादि, जौप- 
निषद्‌ वाक्य भी इसी की पुष्टि करते हूँ अथांत्‌ ज्ञानस्वरूप को द्वी ज्ञान गुण- 
वाढा कथतन्त करते ६, जसाकि प्रकाशस्वरूप सूय्य को प्रकाश का आश्रय कथन 
किया जाता हैं, अधिक क्‍या खांख्य, योग, पेदान्त, न्याय, पैशेषिक तथा 
' मीमांसा, यह षद्शास्त्र ज्ञानस्वरूप जीवात्मा को ही ज्ञान शणवाला कथन 
करते हं ओर ऐसा ही ओप॑निषद छोगों ने माना दे, जैसाके ““ योवेदेद्‌नि- 
घ्राणीति स आत्मा” बृहदा० ४ ।१८८-जो यह समझता है कि में सूघर्ता 
.ह वह भात्मा हे, इस प्रकार जीव के स्वरूप विषयक शास्त्र की प्रक्रिया में 
कोई भेद्‌ नहीं, इसी प्रकार मुक्ति अवस्था में 'पदशास्त्रों के सत में दुःख की 
अत्यन्त लनेद्नत्ति पूर्वक अक्मानन्द के उपभोग करने का वास मुक्ति है, ओर 
चितितन्मात्रेणतदात्मकत्वात्‌” ज्र० सू० ४ । ४। ६ “ ब्राह्मणज्मिनिरुप- _ 
न्याप्रादेश्य:” त्र- सू० ४। ४।५ इत्यादि सूत्रों म॑ यह वर्णन किया गया है कि. 
जीव मुक्ति अवस्था में चेतन स्वरूप से विराजमान होता और ब्रह्म के घम्मों को 
घारण करने से मुक्त होंताहे, यही भाव “परंज्योतिरुपसम्पधस्वेनरूपणामिनि - 
दप्य़॒ते” छा० ८ । ३ । ४ इत्ादि उण्लिषद्वाक्यों में निरूपण किया गया है, 


केबल्यपादः ( १२९ ) 


और इसी भाव का दर्णत “क्रेबस्ये स्वरूप भतिष्ठा वा वितिशक्ति।” इस सूत्र 
में लिखा गाया हैं कि जीवात्मा शुद्ध द्ोकर अपने झुद्धस्वरूप से विराजमान 
दोता हे ओर उसके स्वरूप की शुद्धि ईश्वर प्राप्ति के विना कदापि नहीं होस- 
की, इसी जात का “तदाद्रष्टःरवरूपेइदस्थानस यो० १३ “तज्जपस्तदर्ष- 
भावनस्‌” यो० १ । १८ “तत्पत्िपेधाय एकदस्वाक्यास्ता!” यों० १_।. १२ 
इत्यादि अनेक सूत्रों सें परसात्म स्वरूप के अवछम्धन से जीवात्मा की शुद्धि 
फथन क्ीगई ह, इस प्रझार तद्धमंतापत्तिरृप इश्वरप्राप्ति और दुःखनिद्वत्ति 
रुप स्वरुपशुद्धि दी. “कैवल्य” दे ॥ 
यह वह फैवल्य है. जिसको पाकर योगी कछृतकृत्य द्दोजाता है, इस 
कैवल्थ का एकम्रान्न योग द्वी साधन है, इसको प्राप्त होकर योगी इस प्रकार 
से ब्रद्मानन्द में निम्नगन दोता है कि फिर उसको हुःख का छेश भी नहीं रहता, 
फिर उसफो एकमात्र परमात्मा ही पूर्ण प्रतीच होता है, जेसाकि :-- < 
पूर्णमद!पूर्णमिदपूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्यपूर्णपादाय पूर्णपेवावरशिष्यत ॥ हृंददा० ५ । १ । १ 
इस उपसिपद्वाक्य से वर्णन किया गया है कि उसका दृश्य एकमात्न 
पूर्ण होता हूँ और उस पूर्ण की पूर्णता से इस सम्पूर्ण ऋ्क्षाण्ड को पूर्ण समझता 
है, उस पृर्ण के पूर्णणाव को धारण करके योगी इस सवोरपरि केवल्यभाव को 
धारण फरता है, केवल्थ में जो आनन्द होता है वह निम्नलिखित इन्दों में. 
प्रतिपादन किया गया है :--- 
के सवेया 
यप नेम सु आसन प्राण यम प्रतिहार - बरी अरू ध्यान.अपारो । 
ये सब साधन सिद्ध करों तब योग विसूति का तत्त्व विचारों ॥ 
* भोग तज्नो सु भझ्षो पथयोगिक या विध से प्रथु रूप निहारों । 
जो इनसे जगदीश मिले तब तो छुनिआय्ये की मतिपारों॥१॥ 
पंचक लेश नहीं जिसमें अरू जीवन जाति को आण अधथारो। 
व्याप रहा सब के घट में पुन इंजर कीटहिं देत अहारो॥ 
सर शी जिसकी छवि से नभमण्डक् मण्डित रूप अपारा। 
सो चिद्ारिधि छीन भयो मन योगि् पंथ को मारग न्यारों ॥२॥ 
लिनेके घद योग प्रभाव भया उनके पति दोष मये सब मंगा। 
द्र नदी जकू शुद्ध मे जब नौर अगाप 'िले वह, गंगा ॥ 


( | १३० ) योगायय भाष्ये 


ऊंचन की सत्संगति से जम नीचहुं जाय के होत उतंगा। , 
मायिक मोह मिद मन का चिद॒वारिधि मांह भेया इक रंगा ॥ ३॥ 
, रूप अनूप धर नित नूतन सो तुम्र जानहूँ अजन याया। 
आय न जाय वसे न नशे वह है चिदृरूप निरंजन राया॥ 
व्यापक ब्रह्म अखंड अनाहत है घन सेघव के सम गांया। 
सो चिदृवारिधि रूप भए अब योग प्रभाव को थे फछ पाया ॥ ४॥ 
फैवक रूप भया जन जो वह ना परछोक विषे तनु धारे। 
देश म्केच्छ तजे तनु को उत देव नदि तट में तनु ढारे॥ 
हि कंदर सुंदर त्याग करे उत , जाय मरे वह सिन्धु किनारे। 
दोष॑ केश पिटे सगरे खुख सिन्धु पयोनिधि भांह पपारे ॥ ५॥ 
जाहि निमित्त करी तपसा ओर जाहि निपित्त धरे ब्रत थारी। 
साधन योग फिये पुन जाहित जाहित जाप किए श्रुति चारी ॥ 
रध्य अकएय परा प्रश्चु जाहित जांदिं निमित्त भए ब्रह्मचारी । 
सो मदसाुगर पार भए अब, योग प्रमाद भया बलकारी॥३१॥ 
चिद्रूप प्रकाश भया अब पूर्ण और सभी तम मोह विनाशे। 
पूरण रूप निरूप चिति उसकी प्रतिभा हमको अब भासे ॥ 
भ्रूछ अवोध रहे जिनमें दिन दो एक मांहि मिटेंव तमाशे। 
त्याग करे इनका जन जो उनके सव शोक छेश विनाश ॥ ७॥ 
भारत मांह कही सुनि व्यास जु योगमरती सब पाप विदारे। 
भागवती श्रत्ति आप कथे पुन और कथा को कहो को बिचारे ॥ 
. पार- भए भवसागर से जिनने सब योगिंक साधन पोरे। 
नाह' छहें इनकी गति जे वह शीश घुने मद में मतबारे॥ ८॥ 
सत्त्तादिक गुण गण जिते, भए दृश्य में लीन । 
अहा योग की योग्यता, छिया तत्त्व पद चीन ॥ १॥ 
इति श्रीमदाय्येसनिनोपनिवद्धे योगास्यभाष्ये 
चतुथेः केवल्यपादः समाप्त | 


॥ समाप्तथायग्रन्थः ॥ 
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तस्यद्देतुरबिद्या «. « * +* *: 


(३) 
पाद--सून्नांक--प्ृ् 
« १ २९ रे 
३ ६३५ ९३ 
प्र ८ ११० 
२ ५२ एुं८ 
ने ४४ ९९ 
२ ४इ८ दूं५ 
३ प७ १०१ 
१ १६ १३ 
6 देर रे३ 
३ २ ७७ 
१ १३ (० 
: ६ ११० 
4 २५ २७ 
१ ४२ २९ 
२ ३४६ “५४७ 
२ २१ ह८ 
। ८. ७दे 
२ द५ ५७० 
8 रहे १२० 
१ ३ इ््‌ 
४ २१६ शव 
४ ३१ ११३ 
४ १७ ११६ 
इ ३ ७० 
३ ९ १०३ 
श्‌ १ हे९ 
२ ४९ दुद्द 
ञ्ु ५१० ७५ 
डर ६ ७२ 
१० १७ रेई 
घर २७ ५२ 
२ दंड ५9० 


(४) . योगसूत्राजुक्रपणिका 


पादन-सूत्रांक--पृष्ठ 


तस्यापि निरोधे स्ेनिरोधामिबीज:ः समाधि.» १ ५१ १५ 
ता एव सवीज: समाधि; .  « ४ « «» १ ६७६ ३२ 
तारक सर्वविषयं सवेथाविषयमक्रमं चेति विवकजज्ञानमू . ३ ५३१ १०५ 
तासामना दितल्व॑ चाशिपो निलत्वात्‌ 8 १० १११ 
तीश्रसंवंगानामासन्नः ३ यो ४ « १ २१ १८ 
ते भ्रतिप्रसवद्देया: सूक्ष्मा २-१० ४१ 
ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ २ १४ ५४ 
ते व्यक्तसूक्ष्मा शुणात्मान व ४ १३ ११३ 
ते समाधावुपसर्गा व्युत्याने खिद्धय:._ « +«» ३ ३१६ ९३ 
प्रयसन्तरदू पूर्वभ्य: हा बा  $ 8 ३ ७ ७३१ 
शयमेकत् संयम: ,... «५ +* ३. ४ ७१ 
॥ ।_ े द्‌ थे 
द्रष्ठा इशिम्ात्रः झुद्धोडपि प्रसयानुपश्य: ..|“*« २ २० ४८ 
द्ष्टृषश्यो: संयोगो हेयद्रेव:... . » -. .-. २३ ७ ४६ 
दरष्ट्रश्योपरक्तं चित्त सर्वाथमू... /. « ४ २१३ -११९ 
*खदौमेनस्याड्मेजयत्वश्वासम्रश्चासा विक्षेपसहभुवः_. १ ३१ २३ 
'खानुशयीदेघष. ...«. «* +«- ४» २०८ ४१ 
शगद्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ,.. - २ ६ १३९ 
इृष्टाुअविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ १ १५ ११ 
दृशवन्धश्रवित्तस्य धारणा डे १ ७० 
के ० 
धारणासु च योग्यता सनसः 3, ४ २ ५३ ६८ 
ध्यानदेयास्तेदूवत्तयच:. .. «- +»' « «- २. ११ ७४२० 
भुवे तदृतिज्ञाममू «. «- «५ «-  +*+ « ई २७ ८९ 
न 227 
नवेकचित्तहन्त्र चेहस्तुतत्भसाणक तदा किं स्यात्‌... ४ १६ ११५ 
नंतत्स्वाभासं हेश्यत्वात्‌ मु 9४ १९ ११७ 
सासिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ है » है २८ _ ९९ 
निमित्तम्रप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेद्स्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ . ४ . ३ १०८ 
निर्मोणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ », -“ ८४ ४ ४ १०८ 
_निर्विभारअशारथे5डष्यात्मप्रसादः रन ९१ ४७ औ॥३8 - 


». योगसूत्रानुकपणिका 


(५) 


पाद--सूत्रांक-- पृष्ठ 


| प्‌ 

परमाणुपरममहस्वान्तोजत्य वशीकारः .... .»  * * 
परिणामतापसंरकारदु:सैगुणवृत्तिविरो धाव- 

दुःखमेव से विवेकितः.. .. “7. « « $ 
परिणामन्रयसंचमादतीतानागतज्ञानमू «_ « «* है 
परिणामैकल्वाइस्तुतक्तमू . «. «५ « - ४ 
पुरुषाथशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसव:- 

क्ैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशाक्तेिरेति . +« ४: 
,पूु्वषासपि गुरु: काठेनानवच्छेदात्‌ न १ 
प्रकाशाकियास्थितिशील भूतोन्द्रियात्मक भोगापवगा दृश्यमू रे 
प्रच्छईनविधारणाभ्यां वा प्राणश्य. , «» » ६ * 
प्रत्यक्षाडुमानागमा: प्रमाणांनि . « _* *: 


१ 
प्रत्ययस्य पराचित्तज्षामू .,. « . * *. रे 
प्रमाणविपययाविकटपनिद्रास्मृतय: है... 28 १ 
प्रद्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यामू . «»  *« * ३ 
प्रवृत्तिमेदें प्रयोजक चित्तमेंकमनेकेधामू .. *. * ४ 
प्रवृत्यालोकन्यासा त्सूह्मव्यवहितविप्रक्ष्क्ञानम्‌ ३३ 
प्रसंख्यानेडप्यकुसीद्स्य सर्वथा विवेकद्यातिधंममेन 
 झम्राधिः।  « .- पी 
प्रातिभाद्दा सबस्‌ 
है य 


न 


बन्धकारणशैथिल्याअचारसंवेदनाथ चित्तस्य परशरीरावेशः 
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वाह्माभ्यन्तरस्तस्भदृत्तिदेशकाछसंख्यामिः पारिदृष्टो दीपेसूदमः 


बाह्माध्यन्तराब्रपयाक्षपी चतुर्थ 
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डे 
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भवप्रत्ययों विदेदप्रकृतिब्यानाम्‌ है. के शय 
झुबनक्ञान सूर्य सेयमातू . »« * * * 


99 


१५ 
१६ 
१४ 


३े४ 
२६ 
१८ 
३४ 
७ 
१५९ 
६्‌ 
छ्छ 
७ 
श््ट 


२९ 
इ२ 


7 


है 


१८ 
रह 
२ 
७६० 
५९ 


१९ 
र५ 


श्८ 


] 
८० 
११४ 


१५५ 
२७ 
४६ 
घश्५ 


८ मै 


६५ 
१०९ 
<दफ 


१५९ 
९९ 


९४ 
६९ 
८७ 
९५७ 
६६ 
६७ 


१६ 


(६) ' योगसूत्रानुक्रपणिका 


॥ 


पाद--सूत्रांक-- पृष्ठ 
०॥ 
मूधेज्योतिषि सिद्धदशेनम्‌ है 5 8: 8. 7 क$- औह- ५6 
मठुसध्याधिमान्नत्वात्ततोषपि विशेष: . ,. १ १५९ १८ 
मैश्नाकरुणामुदितोपेक्षाणां छुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम- ' 
भावनातश्रित्तमसादूमू . ५: * १ '३१ २४ 
सेज्यादियु बढानि है. हो - «0  %+ टोह के - ११० ४2६ 
थच.ः न 
यथामिमतध्यानाह्दा न « ९ ३९ २७ 
यसनियमासनप्राणायामभ्रद्यादरधारणाध्यानसमाधयो $- 
ष्टाक्‍ज्ञनि . . ,. « .  '., , ३ +*९ -५४ 
योगश्रित्तवृत्तिनिरोध « १ ६३ ६ 
यागाज्ञानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्विराविवेकर्याते « दे १८ ५३ 
र 
रूपलावण्यबलपअसंहननत्वानिकाय सम्पत्त्‌ « « है ४५ १०० 
व 
बस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविंभक्त: पन्‍था: .._,._. ४ १५ -११५ 
वितकेबाधने प्रतिपक्षमावनमू_._,  . « २ ३३ -५६ 
वितकविचारानन्दास्मितारूपानुगमास्संप्ज्ञात: . १ ९७ १३ 


वित॒को हिंसादयः ऋतकारिताजुमोदिता छोभक्रोधमोहपूर्वका - 
सदुमण्याधिमातन्रा दुःखाज्ञानान्तफला इति प्रतिपक्षमावनन्‌ २ ३४. ५८ - 
बिपयेयो मिथ्याज्ञानमतद्पप्रतिष्ठम्‌ ८_ ७ 


वृत्तयः पश्चतय्यः छ्विष्टाह्िष्ठा: 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र रण 


« ४ 
बिरामप्रत्मया भ्या सपूर्व: संस्कारशेषोउन्य « १ ९८ १५ 
हानोपाय « ३ २६ ५१ 
विशेषद््शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्ति ह « ४ २० - १२१ 
विशेषाविशेषलिज्ञमात्रालिज्ञानि गुणपर्वाणि २ ९१९ ६४७ 
बिशोका वा ज्योतिष्मतती. .-: « *« « * ३६ २६ 
विंषयवत्ती वा भवृत्तिरुपज्ना मनसः स्थितिनिबन्धिती ... १ ३५ “२५ 
'वीतरागविषय वा चित्तमू . » १ ३७ -२७ 
१! 
नए 


योगसत्रानुक्रपणिका 


हि 


पाइ--सूत्रांक- पृष्ठ 
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* कत्वानवस्थितत्वानि चित्ताविक्षेपास्तेउन्तराया: . 
व्युत्थाननिरोधसंस्फारयोरपिभवप्रादुभोवों निरोधक्षणापत्ता- 


न्वयो निरोधपरिणामः 


शब्दज्ञानानुपादी वस्तुशून्यों विकरपः 


दया 


शब्दाथप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सेकरस्तत्मविभागसंयमा- 


स्ववेभूतरुतज्ञानमू . .. . 


शान्तोदिताव्यपदेश्यघर्मानुपाती धर्मी 
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श्रद्धावीय्यस्म्रतिसमाधिप्रज्ञापूवंक इतरंपाम्‌ 
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सतु दीधेकालनैरन्तर्यस॒स्कारासेवितों दृढभूमिः 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफछाश्रयत्वम्‌ 
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थे ७७ढ७९०७८७७७४६७४७६७७७६७०७+ 
॥' ओश्प्‌ /! 


|] दशनशाल्ष के प्रमियों को विदित हो कि “योगाय्यभाष्य/ की /) 
( प्रथम्ावृत्ति चिरकाछ हुआ समाप्त होगई थी तभी सर पाठकों फी ॥/ | 
) भलेक द्रखास्तें आने पर अब इसको शोघकर दुबारा छपवाया है 
भौर कागज तथा स्याही अत्यन्त मंहंगे होने पर सी इसका मूल्य 
घटाकर १) रु० रखा है ॥ 
नवीन ग्रन्थों की सूची ) 
ऋग्वेदभाष्य का प्रथमखण्ड> यह महर्षि श्री्वामी दयानस्द 
सररबती कृत भाष्य से आगे के भाष्य का प्रथम खण्ड है जिसको भी 
पं० भाय्येमुनिजी आदि पण्डितवर्य चिरकाछ से कलक॒ते में लिख रहे 
हैं, भू० ॥) वेदमयांदा मू० ॥॥) कर्मकाण्डचन्द्रिका सू० ॥]] वेदान्त- (४ 
तश्वकोमुदी सू० ॥| षददशनादर्श मू० ॥) नरेन्‍्द्रजीवनचरित्र (2) 
] तृतीयावृत्ति भू० ॥) इनके अतिरिक्त श्रीमान्‌ पं० आय्यमुनिजी 
कृत सम्पूर्ण झाय्येभाष्य तथा भाय्यंटीकायें जिनको श्री पं७ देव- 
दृत्तशर्म्मो ने उपयाकर प्रकाशित किया ह हमारे पुस्तकाहूय से (/ 
मिलसकते हैं, और अन्य वैद्किधर्मसम्बन्धी सब मन्ध भी हमारे यहां 
से मिलते हैं ॥ 
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१० सुरेन्द्रदत्तशम्मो 
मैनेजर आय्येभाष्य पुस्तकाकूय 
हकीम की सराय, 
&] अलीगढ़ 
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